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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप म 


Separate Paging ka given to this part to order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग - - पप -पग ( B ) 
PART 1 - Section 3 Sub - sectiun ( ) 


( रक्षा महालय की छोकर) भारत सरकार के मखाल्यो तारा जारी किये गये सांविधिक आवेश और अधिसपनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India ( other than the 

Miolstry of Defence) 


गृह मंत्रालय 

। राजभाषा विभाग ) 

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985 
का . मा . 71 . - - केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
( 4 ) के अनुसरण में शिक्षा विभाग को जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी 
का कार्यसाधक गान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 

मि , 120 22/ 1/ 78--- रा . भा . ( - 2 ) ] 

धर्मपाल भल्ला , प्रवर सचिव 


कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
मई दिल्ली , 26दिसम्बर , 1985 

आदेश 
का . प्रा . 7 ? . - -केन्द्रीय सरसार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठिन , धारा 
5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री 
मुरेश चन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता को अभिकथित हत्या से संबंधित अपराध 
मामला सं . 130/ 85 तारीख 11 दिसम्बर, 1985, जो पुलिस थाना 
जी . पार , पी . जयपुर ( राजस्थान ) में रजिस्ट्रीकृत किया गया , फी 
बाबत भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 302 
के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से 
उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुश्रम में किए गए किसी अन्य 
प्रपराध के संबंध में या उनसे संमफ्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणो और पर्यवों 
के अन्येषण के लिए , राजस्थान सरकार की महमति से , दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन के सदस्यो का शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण 
सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है । 

सध्या 228/ 35/ 55- - ए. पी . डी . (III 

एम . एस . प्रसाद , अपर सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Official Language ) 

New Delhi, the 23rd December, 1985 
S. O . 71 . - In pursuance of sub-rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Official Languages (Use for Official Purposes of the Union ) 
Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the 
Department of Education , the staff whereof have acquired a 
working knowlodge of Hindi. 

No. 12022 / 1 / 78- OL ( B- 2 ) ] 
D . P. BHALLA, Under Secy. 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

2. In the payment of Arrears of Pension ( Nomination ) 

Rules , in Rule 5, I sub -rule ( 1 ) , for the words one year and 
AND PENSION 

six months , the words ( a period extending upto and inclusive 

of the 30th day of June , 1986 , shall be substituted . 
( Department of Personnel & Training ) 

[No, 26 / 5 /85 - Pension Unit ) 
New Delhi, the 26th December , 1985 

HAZARA SINGH, Dy . Sccy, 
ORDER 

NOTE : - The payment of Arrears of Pension (Nomination ) 
S . O . 72 . -- In exercise of the powers conferred by sub- sec 

Rules, 1983 were published as S . O . No . 3478 dated 
tion ( 1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special 

10 - 9 -83 subsequently amended wide S .O . 789 dated 
Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the Central Gov 

17- 3-84 and S . O . No. 4351 , dated 15- 12 - 84 . 
crnment with the consent of the Government of Rajasthan , 

- - - - - -- - - - - - - - 
hereby extends the powerg und jurisdiction of the members of 
the Delhi Special Police Establishment to the whole of the 
State of Rajasthan for the investigation of officencos punishable 

यिस मंत्रालय 
under section 302 of the Indian Penal Code, 1860 ( 45 of 1860 ) 
and attempts , abaiments and conspiracies in relation to or 

( राजस्व विभाग ) 
in connection with the said offences ad any other offences 

नई दिल्ली, 29 नवम्बर , 1985 
committed in the course of the same transaction arising out 
of the same facts , in regard to the Crime casc No . 130/ 85 

( आय-कर ) 
dated 11th December, 1985 registered at Police Station GRP. 
Jaipur (Rajasthan ) relating to the alleged murder of Shri 

का . प्रा . 7.1 .- - प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
Sures1 Chandra Gupta , Advocate . 

की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंड ( 5 ) द्वारा प्रदन शक्तियो का 
No . 228 /35/ 85- AVD. II] प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्य , 
M . S. PRASAD , Under Secy . " श्री पद्मनाभस्वामी मन्दिर म्याम , नियेन्द्रम " को कर निर्धारण धर्म 

1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधि 
( पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ) 

मूचित करती है । 

i . 6515 ( फा . मं . 197 -ए/ 131/ 8 3 -- प्रा . क . नि . - 1 ] 
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1985 

पार , के . निधारी , प्रवर मनिष 
फा . आ . 73 . ---फेन्द्र य मरकार, पेंशन अधिनियम , 1871 
( 1871 का 23 ) की धारा 15 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 

MINISTRY OF FINANCE 
हुए, पेंशन बकाया मंदाय ( मामनिर्देशन ) नियम , 1983 का और 

( Department of Revenue ) 
मेशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

New Delhi, the 29th November, 1985 

(INCOME- TAX ) 
1. ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त माम पेंशन बकाया संदाय ( नाम 

S . O . 74. - In exercise of the powers conferred by sub 
निर्देशन ) ( तीसरा संशोधन ) नियम , 1985 है । 

clause (V ) of clause (23C ) of Section 10 of the Incomo-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

notifies " Sree Padmanabhaswamy Temple Trust, Trivandrum " 

for the purpose of the said section for the period covered by 
2. पेंशन बकाया संदाय ( नाम निर्देशन ) नियम , 1983 के नियम 

theh assessment years 1985-86 to 1987 -88 . 
5 के उपनियम ( 1 ) में " एफ वर्ष और छह भास " गटदों के स्थान 

INo . 6515 / F. No . 197 - A / 131 / 82- IT ( AI ) ] 

R . K . TEWARI , Under Secy . 
पर " 30 जून, 1985 तक , जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है , की 
अवधि " शम्द रखे जाएंगे । 

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1986 
सं . 28/ 5/ 85 -- पेंशन यूनिट ] 
हजारा सिंह, उप सचिव 

को , प्रा . 75.- - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी 
टिप्पण : -- पेंशन बकाया संवाय ( नामनिर्देशन ) नियम , 1983 का ग्रा . 

मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 52 ) 
सं . 3478 तारीख 10- 9- 83 के रूप में प्रकाशित किए 

की धरा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया 
गए और तत्पश्चात् का . प्रा . मं . 789 सारीख 17- 3- 8 4 

है, उक्त उपधारा के अधीन प्रदेिश फा . से . 673/ 73/ 8 5- सी , शु . - VIII 
और का . प्रा . सं . 435 1 तारीख 15- 12-84 द्वारा उनका 

तारीख 20 अगस्त , 1985, यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री 
संशोधन किया गया । 

यू० पी . अबूबकर को केन्द्रीय कारागार, निवेंद्रम , में निरुद्ध कर लिया जाये 

और अभिरक्षा में रखा जाए, ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से निवा 
(Department of Pension and Pensioners Welfare) 

रित किया जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो । 
New Delhi, the 24th December, 1985 

2. फेन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त 

व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त प्रादेश का 
S . O . 73. -- -In exercise of the powers conferred by sec निष्पादन नही हो सके ; और 
tion 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871 ), the Central 
Government herehy makes the following rules further to ____ 3. मत. प्रब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप 
amend tho Payment of Arrears of Pension (Nomination ) 
Rules, 1983, namely : - - 

धारा ( 1 ) के वंश ( ख ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हुए , यह निदेश 

देती है कि पूर्वोक्त ग्यक्ति इम प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के 
• 1 (1 ) These rules may be called the Payment of Arrears 
of Pension ( Nomination ) (Third Amendment ) Rules, 1985 . 

भीतर पुलिस प्रायुक्त विवेम के ममभ हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 73/ 8 5- सी . शु . . VIII] 
(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

पार . के . तिवारी , उप सचिव 


प्रादेश 


[ भाग II- - खेड 3 ( ii )] 
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duty of Four lakhs and fifty thousand rupees only , charge 
able on account of the stamp duty on " 15 per cent Secured 
Redcemable Non Convertible Debentures 1985 of the face 
value of rupecs Six Crores to be issued by the said company. 

No. 46 / 85- Stamps - F. No. 33 / 37 / 85- ST ] 


Now Delhi, the 1st January, 1986 

ORDER 
S . O . 75. -- Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 

Prevention of Smuggling Activitics Act , 1974 ( 52 of 1974 ) 
issued order F. No. 673 / 73 / 85- Cus. VIIII , dated 20th August , 
1985 under the said sub - section directing that Shri V , P . 
Aboobacker bc detained and kept in custody in the Central 
Prison , Trivandrum with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange , 

2 . Whercas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed . 

3. Now , therefore, in exercise of power conferred by clause 
( b ) of sub-section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the Cen 
tral Goveromept hereby directs the aforesaid person to appear 
before the Commissioner of Police , Trivandrum within 7 
days of the publication of this order in the Official Gazette. 

[ F. No. 673 / 73 / 85 -Cus . VIII] 
___ R. K . TEWARI, Dy. Secy . 


का . पा . 18 - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 
को 3 ) की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगिन्ट पेपर एंट 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उड़ीसा को मान्न नौ लाख, सेतीस हजार, पांच सा 
रुपये के उस समेकित म्टाम्प शुल्क को प्रदायगी की स्वाकृति प्रदान करती 
है जो उक्त कंपना द्वारा जारी किए जाने वाले बारह करोड़ पचास लाख 
रुपये अंकित मूलय के 3, 00, 000 [15 % असम्परिवर्तनीय पारक्षित 
ऋणपत्नों ( II सिराज ) तथा 9, 50,000 अमम्परिवर्तनीय आरक्षित ऋणपत्रो 
( III ) सिराज ) सौ सौ रुपये के ] पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 

[पं . 47/ 85-स्टाम्प- फा , सं . 33/ 58/ 85- वि . क . ] 

बी . प्रार. मेहमी, अवर सविध 


S. O . 78. .. In exercise of the powers confeITed by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 18991 , the Central Government hereby permits 
the Orient Puper and Industries Limited , Orissa , to pay 
consolidated stamp duty of Nine lakhs thirty seven thousand 
live hundred surees only , chargeable on account of the stamp 
duty on 3, 00 ,000 [15 per cent Non-convertible Secured 60 
bentures ( ll Series ) and 9 ,50,000 Non-convertible Serured 
debentures (III Series ) of 100 cach ] of the face value 
of rupces Twelve Crores and filty lacs 10 be issucd by the 
said company . 

[ No . 47 / 85- Stamps- F. No . 33 / 58 / 85 - ST ) 

B . R . MEHMI, Undor Sccy . 


नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 1985 

प्रादेश 

स्टाम्प 
का . प्रा . 76. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
का 2 ) ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड (क ) में प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को 
माफ करती है जो पंजाब वित्त निगम , चण्डीगढ़ द्वारा केवल दो करोड़ 
मेंतालीम लाख पचास हजार रुपये मूल्य के ऋणपत्र ( 29 वां निर्गम ) 
के रूप जारी किए जाने वाले बंधपत्नों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
प्रभार्य है । 

. 45/ 85 - - स्टाम्प - फा सं . 33/ 60/ 85 - वि . क . ] 
New Delhi, the 26th Decomber , 1985 

ORDERS 

STAMPS 
$ . 0 . 76 .-- In exercise of the powers conferred by clauso 
( a ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) . the Central Government hereby remits 
the duty with which the bonds in the nature of Debenture 
( 29th Issue ) to the value of Two Crores Forty Seven lacs and 
fifty thousand rupees only to be issued by the Punjab Finan 
cial Corporation , Chandigarh , are chargeable under the said 
Act . 

[ No, 45 / 85 - Stamps - F. No. 33 / 60 / 85-ST ] 


( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1985 
का . प्रा . 73 - - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 
का 10 ) को धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा भसी 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध निड 
लेज बैंक पी . एल . सी . , कलकत्ता पर इस अधिसूचना की तारीख से 
5 नवम्बर, 1986 तक उस सीमा तक लाग, नही होगे, जहा सफा इनका 
संबंव गिरवाधार (प्लेओ ) के रूप में वालकना स्टीम नेविगेशन कं , लि , 
की 30 प्रतिशत अधिक की शेयरधारिता से है । 

[ ज्या एफ , 15/ 3/ 14- वी . ओ .- III ] 

एम . एम . गातारामन , प्रवर मचिव 


का . मा . 77: -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 
का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरफार एतद्द्वारा ईस्ट इंडिया 
होटलम लिमिटेड कलकता को माव चार लाख पचास हजार झपये के 
उम ममेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी की स्वीकृति प्रदान करती है 
जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले छ: करोड़ रुपये अफित मूल्य 
के " 15 % प्रारक्षित विमोचय असम्परिवर्तनीय ऋण पत्र 1985 " पर, 
म्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाय है । 

i . 46/ 85 - - स्टाम्प- . - फा . में . 33/ 37/ 85 --- वि . क . ] 


( Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi , the 20th December , 1985 
S . O . 79. - - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , 
The Central Government on the recommendation of the 
Reserve Bak of India , hereby declares that the provisions 
of sub-section ( 2 ) of the section 19 of the said Act shall 
not apply to the Grindlays Bank p.1.c . Calcutta , upto the 
5th November, 1986 insofar as they relate to its holding of 
more than 30 per cent shares in the Calcutta Steam Navi 
gation Co . Ltd., as pledgec . 

No. 15/ 3/ 84- B. O . IM] 
M. S. SEETHARAMAN, Under Secy . 


S .O . 77.- In exercise of the powers conferred by claukso 
( b ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 (2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits the 
Eust Indin Hotels Ltd ., Calcutta to pay consolidated stamp 
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नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985 

केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क पौर समाहर्तालम 
का . मा . 80 -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 

हैवयवाव , 18 दिसंबर , 1985 
का 10 ) की धारा 66 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीर सरकार, ारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश 

अधिसूचना में . 2 / 85 
पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 को उपधारा का . मा . 83 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली . 1944 के नियम 
( 1 ) के उपबंध हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोनापरेटिव बैंक , लि ., हरदोई पर 5 के अंतर्गत मुझमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , पार-गोपाल 
यो वर्ष की अवधि मर्थात दिनांक 31 दिसम्बर , 1987 तक साग महीं नाथन, समाहर्ता, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय , हैदराबाव , एतद्वारा 
हो । 

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173 ( के ), 173 

( एल ), 173 ( एम ) और 173 (एन ) तथा दिनांक + 6- 79 की मधि 
संख्या एफ . 8- 2/ 84-ए . सी . ] 

सूचना सं . 201 / 79 एवं अन्य अघिसूचनाओं के अनुसार, जिनमें लाईसें 
Now Delhi , the 23rd December , 1985 

सधारियों को शुल्कम सामग्री की प्राप्ति की घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित 

है , समषित अधिकारी में उनके पास " डी - 3 " प्रज्ञापना प्रस्तुत करने में 
S . O . 80 . - In exercise of the powers conferred by Sec . 
tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , विलंब को क्षमा करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है । यह प्रज्ञापना 
1949 (10 of 1949 ) the Central Government on the recom. 

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रेंज अधीक्षकों के पास 4 दिनों तथा संबट क्षेत्रा 
mendation of the Reserve Bank of India declares that the 
provisions of sub- section 1 of Section 11 of the said Act shall धिकार के सहायक समाहर्ताओं के पास 7 दिनों की अवधि तक दी जा 
not apply to the Hardoi District Co -operative Bank Ltd ., 

सकती है । 
Hardoi for a period of two years i.e . upto 31 December 
1987. 

[ फाइस स . IV /16 / 89/ 85 एम . पी . 
___ F. No. 8-2 / 84- AC] 

पार. गोपालनाथन, समाहर्ता 
HT . मा . 31 - - हारो वि . नयमम अधिनियम , 1949 ( 1949 OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त पाक्तियों 

Hyderabad , the 16th December, 1985 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, . रतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश 

NOTIFICATION No. 2 / 85 
पर, एतद्धारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 

S. O . 83 .- - In exercise of the powers conferred upon me 
11, उपधारा ( 1 ) के उपबंध राजपत्र में इस प्राधिसूचमा के प्रकाशन under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I , R . 
को तारोष से 30 जून, 1986 तक बलू रपाट सेन्ट्रल को प्रापरेटिव बैंक Gopalnsthan, Collector of Central Excise , Hyderabad , hereby 

delegate the powers of the Collector for condonation of 
लि . पर लागू नहीं होंगे । 

delay in presentation of " D - 3 " intimation required to be filed 

with the proper officer in terms of Rules , 173K , 173L , 173M 
[ संभ्या एफ . 8-1/ 85-ए . सी . ] 

and 173N of the Central Excise Rules, 1944 and Notification 
के , पो . पासियम , प्रवर सचिव No . 201 / 79 dated 4- 6 - 79 and similar other Notifications re 

quiring the licensees to file declaration of receipt of excis 
$. 0 . 81.- In exercise of the powers conferred by Sec able goods, upto a period of 4 days to the Range Suporin 
tion 53 Tead with Section 56 of the Banking Regulation Act, tendents and upto a period of 7days to the jurisdictionel 
1949 ( 10 of 1949 ) the Central Government on the recom Assistant Colloctors of Contral Excise . 
mendation of the Reserve Bank of India declares that the 
provisions of sub - section 1 of section 11 of the said Act shall 

[ C. No. IV / 16/ 89/ 85- MP] 
not apply to the Balurghat Central Co- operative Bank Ltd ., 

R. GOPALNATHAN, Collector 
from the date of publication of this notification in the official 
Gazette to 30 June 1986 . 
F . No . 8 -1 / 85 - AC] 

बाणिज्य मंत्रालय 
K . P. PANDIAN, Under Secy . 

( मुख्य नियतक , प्रायात एक निर्यात का कार्यालय ) 
केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्तालय , मध्य प्रदेश 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर, 1985 
इन्दौर , 19 नवम्बर, 1985 

प्रादेश 
मधिसूचना संख्या 11/ 85 

का . मा 84 - - श्री पिनावमल सुम्वरेमन कैलाशम, पी . ओ . 
का0 आ0 8 - श्री के . सी . श्रीपाठी , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद 

बाक्स 3532, प्राब बाबी को एक मग फिएट 131 / 1600 सी , सी , 

कार का आयात करने के लिए 42, 500 रुपये मान मुख्य का एक सीमा 
गुरूक , ममूह ब वार्धक्य भायु होने पर, 31 अक्तूबर 1985 के अपरान्ह 
में मरकारी सेवा से मेवा निवृत्त हो गए है । 

शुल्क निकासी परमिट सं . पी / / 305 2 185, दिनांक 2-8-85 दिया 

गया था । ग्रावेवक ने उपर्युक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट को मनुलिपि 
[ प . सं . II ( 3 ) 7-गोप / 85 / 6648 ] 

प्रति जारी किए जाने के लिए इस प्राधार पर साषेदन किया है कि मूल 
एस . व्ही . रामफष्णन, समाहर्ता 

मोमा शुल्क निकासी परमिट प्रस्थानस्थ हो गया है | खो गया है । भागे 
CENTRAL EXCISE COLLECTORATE , M .P . 

यह कहा गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा 
Indore, the 19th Novombor, 1985 

णुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं थी सथा इस प्रकार सीमा शुल्क 
NOTIFICATION NO . 11 /85 

निकासी परमिट का मूल्य बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया है । 
S . O . 82 . - Shri K . C. Tripathi , Superintendent of Central 

2. अपने तर्क के समर्थन मे , प्रायवक न उपित म्यायिक प्राधिकारी 
Excise , Group B having attainod the ago of superanpuation 
retired from Government service on the afternoon of Thirty 

के समम विधिवत , भपप लेफर एक सपथ पत्र प्रस्तुत किया है । मैं , 
first October , 1985 . 

सदनुसार संतुष्ट है कि मूल सीमा शुल्क निकामी परमिट सं . पी / जे । 
[ C. No. II (3 ) 7 - Con / 85 / 6648] 3052185, दिनांक 2- 8- 85 प्रायेषक द्वारा खो गया है । समय- समय 
S . V . RAMAKRISHNAN , Collector पर यथा संशोधित, प्रायति ( नियंतण ) मादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 85 


- - 


- 


दीगस 


11 


74 
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को उपचाप 9 ( सी सी ) के अंतर्गत प्रदरत अधिकारों का प्रयोग करते 

और भागे उस बाय की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाश्वियों का 
हुए , श्री पिनाबसल सुन्दरेसन के लाईशम की जारी किया मया उक्त भूस पयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
सीमा शुल्वा निकासी परमिट सं पी जे / 3052185, विनाक 2- 8-85 का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
एतद्वारा रद किया जाता है । 

गैस प्रायोग में , मभी बाधाओं से मुक्त मप में , घोषणा के प्रकाशन की 

इस तारीख को निहित होगा । 
3. पाटों को सीमा शुल्क निकासी परमिट की एक अनुलिपिक प्रति 
अलग से जारी की जा रही है । 

अनुसूची 1 
[फाइल म . एफ- 4765-56 / बी . एल . एस/ 2617] 

कूप नं . 1 - 10 से कूप नं . 50 
पन . एस . कृष्णाभूति , उप मुख्य नियत्रक , आयात एवं निर्यात 

ग्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : हासोटा 
कृते मुख्य नियंत्र , आया । वं निर्यात 

गांव 

ब्लाक मं . 
MINISTRY OF COMMERCE 

227 

( 2106 
( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

211 

96 
244 

10 
New Delhi , the 23rd December , 1985 

245 

12 
ORDER 

208 
S. O . 84.-.- Mr . Pinnavasal Sundaresan Kailasam. P. O . 

20 

84 
Box 3532 , Abu - Dhabi was granted Customs Clearance Permit 
No. P / J / 3052185 dt. 2 - 8 - 85 for Rs. 42 , 500 only for import 

200 

___ 135 
of One No. Fiat 131/ 1600 cc car. The applicant has applied 
for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs 

[ म . भी 12016 / 87185- ओ . एन जी . टी . 4 ] 
Clearance Permit on the ground that the original CCP has 
been mis placed lost. It has further been stated that the ori 
vipal CCI was not registered with any Customs Authority 

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
und such the value of the CCP has not been utilised at ull. 

New Delhi, the 19th December , 1985 
2 . I support of his contention, the licensee has hied an 

S . O . 85. - Whereas by notification of the Government of 
uffidavit duly sworn before appropriate judicial authority . I India in the Ministry of Petroleum S . O . 3483 dated 16 - 7 -85 
um accordingly satisfied that the original CCP No . P / J / 

under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
3052185 dt. 2 - 8 - 85 has been lost by the applicant. In exercise Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
of the powery conferred Under Sub- Clause 9 ( cc ) of the Act , 1962, ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its 
Import (Control ) Order , 1955 dated 7 - 12- 1955 as amended 

intention to acquire the right of user in tho lands specified 
from time to time, the said original CCP No. P / J / 3052185 

in the schedule appended to that notification for the purpose 
dt. 2 -8 -85 issued to Mr. Pinnavasal Sundaresan Kailasum is 

of laying pipeline ; 
hereby cancelled . 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
3 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
being isyued to the party separately , 

the Government ; 
___ [ F. No. A / K -47 / 85-86 / BLS[ 2617] 

And further whereas the Contral Government has , after 
N. S. KRISHANMURTHY , Dy. Chief Controller of 

considering the said report decided to acquire the right of 
Imports & Exports 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
For Chief Controller of Imports & Exports . notification ; 


- - 


- - 


- 


- 


Now , therofore, in cxercise of the power conferred by subr 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule apponded to this notification 
bereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrapces . 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1985 
मा० प्रा० 85 -- यत . पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम 
मंत्रालय की मधिसूचना का . प्रा . से . 3483 तारीख 16- 7- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम सधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछान के लिए अर्जित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया पा । 

और यत : अक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूमो में विनिर्दिष्ट भ मियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं । 

अब , प्रत : उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा 
प्रजित किया जाता हैं । 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM WELL NO . 1-10 TO WELL NO . 30 
Stato : Gujrat District : Bharuch Taluka Hansot 


Village 


Block No . 


Hoctare 


Are Cenriarc 


+ 


DIGAS 


227 


24 


244 
245 
208 
206 
200 


0 :1 06 

96 

12 10 
08274 

0 (0390 
00884 
0 1365 


[ No (0- 12016/87/ 83 - ONG- D -4] 
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को , प्रा . 86 --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपनाईन ( भूमि 

SCHEDULE 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

PIPELINE FROM SNAA TO S . S , CTF HEADER 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . म , 2905 तारीख 10- 6-85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने जग अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 

Village 

Survoy No. Hectare Are Centiaro 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए पर्जित करने 

Santhal - 598 

09 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

00 
597 

0 1350 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 

0 03 70 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

| [ No O-12016/72/85 - ONG- D 4] 
और पागे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

का . आ . 87 - - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
पश्चात इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में हैं 

उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
उपयोग का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया हैं । 

की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
अब, अतः उनस अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 2013 तारीख 14- 6- 85 द्वारा 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 
है कि इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में मे उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा का अपना प्राश घोषित कर दिया था । 
अजित किया जाता है । 

और पत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
और भागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेण देती हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 

और पागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
गस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
इस तारीख को निहित होगा । 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं । 
अनुसूची 

प्रव, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
ऐस . एन . ए ऐ से . ऐस . एस , सी . टी . एफ . हीडर 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 

है कि इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : मेहसामा 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
___ सर्वेमं . 

हे . आर . सें . अजित किया जाता है । 
508 0 09 00 

___ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
597 0 1350 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देशा देती है कि भूमियों में उपयोग 
577 0 03 70 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
[ सं . ओं - 12016 / 72 / 85- ओ . एन . जी . डी -4 ] 

गैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 

इस तारीख निहित होगा । 
S . O . 86 .- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2905 dated 10 - 6 - 85 

मनुसूची 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

एस . यो . डी . पार . से सी . टी . एफ . सोभामण 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared its 

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना 
intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedulo appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

गोव 

बलाक 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Sectiou 6 of the said Act, submittod report to हेबुवा 

250 

05280 
the Government; 

263 

348 
And further whereas the Central Government has , after 

280 

0 37 08 
considering the said report decided to acquire the right of 

कार्ट ट्रेक 

00180 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

00780 

03 
Now , therefore, in exercise of power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

01 
Government hereby declarce that the right of user in the 

08 16 
vaid lands specific in the schedule appended to this noti. 

00750 
fication hereby acquirod for laying the pipeliac ; 

__00012 
And further in exercise of power conferred by sub-section 

03 64 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

0 0828 
Central Goveroment vests on this date of the publication 

65 

00696 
of this doclaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from opcumbrances . 

- - - - - - - -- - - 

[ सं . ओं - 12016/ 77 / 85 ओ . एन जी . डी - 4 ] 
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S . O . 87 . - Whereas by notification of the Government of उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 2913 dated 14 -6 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of tho Petroleum 

अजित किया जाता है । 

and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared its 

और प्रागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग 
intention to acquire the right of user in the lands specified फरते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
in the schedule appended to that notification for the purpose 

अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेव और प्राकृतिक गैस 
of laying pipeline; 

प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , पाषणा के प्रकाशन को इस 
And whereas the Competent Authority has under Sub . 
Sestion ( 1 ) of Section of the said Act, submittod report to 

तारीख को निहित होगा । 
the Government; 

मनुसूची 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 

ऐन . के . मे . रसन . से एम . के . जी . जी . ऐ.म - JI 
Riger in the lands specifiod in the schedule appended to this 

राज्य : गुजराम जिला : प्रहमदाबाद तालुका - विरमगाम 
notification ; 

- - - - . . . - - । 
I Now, therefore, inexercise of the power conferred by sub 

गोष 

सर्वे नं . हे . प्रार. से . 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the वाससासन 

413 

(0 0 00 
aid lands specified in the schedule appended to this noti 

4023 

0684 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

402 / 2 

0 0275 

75 
| And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

103 

0 1080 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

402 / 1 

07 20 
Central Government vosts on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission freo 

398 

00650 
from encumbrancca . 

[ सं . आ-120 16/ 86 / 85- ओ एन -जीडी4 ) 
SCHEDULE 

S. O . 88 . - Whereas by notification of the Government ot 
PIPELINE FROM SBDR TO CTF . SOB . 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 3482 dated 16 - 7 - 85 
Stato : Gujarat District & Taluka. Mehsana 

under gub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in Land ) 

Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government declared its 
Villago Block No. Hectare Are Contiaro intention to acquire the right of usor in the lands specified 

in the schedulo appended to that notification for the purpose 

of laying pipeline; 
Hebuva 250 

05280 
263 0 03 48 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Seltion 6 of the said Act , submitter report 
280 037 

to the Government ; 
Cart track 

And further whereas the Central Government has , after 
considering th¢ said report decided to acquire the right of 
riser in the lands specified in the schedule appended to this 

motification; , 
0 08 16 
00750 

Now , therefore , in exercise of the power conforted by sub 
0 00 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
72 

Government hereby declares that the right of user in the 
0384 

Said lands specified in the schedule appended to this potl 
289 

08 28 

fication hereby acquired for loying the pipellac ; 
0696 

· And further in exercise of power conferred by sub-section 

( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
[ No. 0- 12016/ 7 /8s - ONG- D 4] right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication 
का . प्रा . 8 } ---- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

free from encumbrancos . 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

SCHEDULE 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3482 तारीख 16- 7- 85 द्वारा 

PIPELINE FROM NKAW TO NK .GGS II 
केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से संसान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

State : Gujarat : District : Ahmedabad Taluka : Viramgarm 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Village Survey N ., Hucture Are Centiarç 
Balsasari 4137 

0 0100 
मौर यतः समम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 

402 / 3 

00684 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

402 / 2 

0 0275 
403 

0 1080 
और आगे, यसः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार करने के 

402 /1 

0 07 20 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वियिर्दिष्ट भूमियों उपयोग 

398 

0 06 50 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

| [ No. 0-12016/86/83 - ONG- D 41 
मन प्रत : उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

का . मा . 89 - - - यतः पेट्रोलियम और बमिज पाइपलाइन ( भूमि में 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
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- - - - -- - - - - - - - - - - 
की बारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

SCHEDULE 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3137 तारीख 8- 5- 85 द्वारा 

Pireline from NKET TO Railway Crossing 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluk : : Viramgain 
में उपयोग के अधिकार को पाइपमा इमों को बिछाने के लिए जिन करमे का 
प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Village 

Suracy No. Hoctare Are Cenciare 
और मत : सक्षम प्राधिकारी, में उक्त अधिनियम की धारा 6 की Sujpuru 

85 / 7 

0 1164 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

86/ 1 

100744 
और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

86 /1 

0 1700 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

[ No . 0 -12016/ 48 / 85- ONG- D4) 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

P . K . RAJAGOPALAN, Dosk Oncer 
अब, प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

नई विम्ली, 30 दिसम्बर , 1985 
पदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस मधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट उक्त भूमियों में 

का . प्रा . 00:--- यात : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसबद्वारा में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
अजित किया जाता है । 

50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 

लियम मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . से , 3475 तारीख 3- 11- 84 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूषना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेन और प्राकृतिक 

अजित करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
गैस भायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
अनुसूची 

और मागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में 
एन . के . ई . टी . से रेलवे क्रासिंग 

पश्चात इस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 

का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
गांव सर्वे नं . हे . भार . से . . अब , प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
सुजपुरा 

01 64 

इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विण्ट उम्त भूमियों में उपयोग 
86 / 4 () 0714 

का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
86 / 1 0 1700 

किया जाता है । 
[ सं . 0 -120 16 / 48 / 85- ओ . एम . जी .- डी 4 ] ___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
पी . के . राजगोपालन, डेस्क अधिकारी प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
s . d . 89. Whereas by notification of the Government of 

गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 2137 dated 8 - 5 -85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and की इस तारीख को निहित होगा । 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uber in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared its 

अनुसूची 
intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 

हाजिरा बरेनी जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
of laying pipelines 

मिला तहसील परगना गांव 
And whereas the Competent Authority has under Suh 

गाटा संख्या लिया विवरण 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submilted report to 

गया 
the Government; 

रकवा 

__ 
And further whereas the Central Government has, after 

- -- - - - - . - - - - - . - . . .. . . . . 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

इटापा औरणा औरच्या मोलेम 298 

01 
पुर 299 

057 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 

नवल- 310 

( 

002 
Government hereby declares that the right of usor in the 

032 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

002 
And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Contral Government dirocts that the 

21 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

___0 08 
Contğal Government vests on this date of the publication of 

। - - - - - 
This declaration in the 01 & Natural Gas Commission free 

[ सं 0 - 14016/ 72/ 84 - जी . पी . ] 
from encumbrances, 


- - 


- - 


- - - 


- 


-- - . 


. -. 


- - 


- 


- - - 


- 


85 / 7 


- - .. . - . 


- 


- 


- 


- 


- - . 


" 


c 


सिंह 


• 


• 


19 


• 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 
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मौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भी 
कपम करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रुप मे हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


अनुसूची 


जंक्शन पाईट ( पी . 221 ) से एन . टी . पी . सी . अन्ता ( राज . ) 
नक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : राजस्थाम , जिला : कोटा, नहसील : मांगरोल , मब तहसील : प्रमा 
- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - . . - - . . . - - - - - - - - - 

_ _ _ . . 
गांव 

खसरा नं , वेक्टर पार सेन्टीप्रार 
- - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - - . . - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - 


_ _ _ _ 


- 


New Delhi, the 30th December , 1985 
S.O . 90 . - -Whereas by notification of the Governmont of 
India in the Ministry of Petroleumi. S . O . 3475 datod 3 - 11 - 84 
itnder sub - soction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schodulc appended to this 
notification ; 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lande specified in the schedulo appended to this noti 
Hication hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that acction, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from cncumbrances. 


- - , - - -- - - --- - . . 
सोरखण्ड कलो 


1098 
1120 
1121 
1122 
1378 
1380 
1381 


67 


___05555 
02381 
0 28 27 
06748 

0 1022 
0 06 18 

0 1592 
- 0 - - 43 23 
- - -- - 190 1 
006 18 


1382 


1387 
1401 


- -- 


- - - - - 


SCHEDULE 
GAS Pipcline Project 
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H . B. J. 


- - . .- 


- - - 


-- - - 


- - . 


- . - - - - 


Distt : Tehsil Pargana 


Villago 


Plot 
No . 


Aroa Re 
Acquired mark 


1 


2 


3 


4 


5 


- 


- 


Etawah Auraiya Auraiya Solampur 

Nawal 
Singh 


298 001 
299 0 05 
3100 02 
1032 


S . O . 91. -.- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Junction Point ( P -221) NTPC location at 
Anta in Rajasthan Stato pipeline should be laid by tho Gay 
Authority of India Limited . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub . 
Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral: 
pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares it: 
intention to acquire the right of user thercin . 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competen 
Authority , Gas Authority of India Limited , HBJ Gas Pipe: 
line Project , 58, Bal Mandir Colony, Sawai Modhopur . 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


SCHEDULE 
Pineline from function Point (P -221) to NTPC Location at 
Anta ( Raj.) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Stite : Rajasthan, District : Kota , 


30 02 
140 21 

19008 

[ No. 0 -14016/ 12/84- GP] 
का . पा . 91.--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में जमशन पाईट ( पी . 
221 ) एन . टी . पी . मी . से अम्ता ( राजस्थान ) तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा 
बिछाई जाभी पाहिए । 

___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतत्पागद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अमित करमा मावश्यक है । 

प्रत : प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रम) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित करने का अपना माशय 
एतद्वारा पोषित किया है । 

बगीं कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गम 
प्राधिकरण लिमिटेड, एप . बी . जे . नैस पाइपलाइन परियोजना, 49 

मा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 
1312 GI85 . - 2, 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Village 
Sorkhand Kalan 


Sirvcy No. 

1098 
1920 
1121 
1122 
1378 
1380 
1381 
1382 
1387 
1401 


Tehsil : Maangrol 
Sub . Tehsil. Anta 
Hectare Arc Centiare 
055 

0 23 
0 28 27 
06748 

0 10 22 
00618 

0 1592 
0 43 23 

0 1901 
0 06 - 18 
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. - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by Sub 
Section ( I ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) , Act 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein . 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Limited , HBJ Gas Pipe 
line Project , 58 , Bal Mandir Colony , Sawai Madhopur . 


. मा . आ . 92, - -यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्राधण्यक है कि राजस्थान राज्य में अंक्शन पाईट ( पी . 
221 ) से एन . टी . पी . मी . अन्ता ( राजस्थान ) तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
माइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस प्राधिकरण 
लिमिटेड, एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन परियोजना, 49 इन्द्रा कालोनी 
गवाई माधोपुर की इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
सप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
अक्शन पाईट ( पी . 221 ) से एम . टी . पी . सी ., अन्ता ( राज . ) 
तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान, जिला ! कोटा : तहसील मांगरोल : सब सहसील : प्रम्सा 


And every person making such an objection shall state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipline From Junction Point to ( P--221 ) NTPC Location 
at Anta ( Raj) 


STATE : 


Rajasthan, District : Kota , Tehsil : 

Sub Tehsil Anta 


Maangrol , 


Village 


Survey No. 


Hoctaro 


Aro Centiare 


Tamkheda 


301 


225 
226 
224 


0 
0 


1200 
20 79 
30 36 


222 
223 
218 
216 
217 


208 


गांव 


खसरा नं . 


हेक्टर मार सेग्टीमार 
-- - 

3 4 5 


- 


- 


___ - - - 


09 


तामसोडा 


301 


211 
213 
212 
196 
197 
198 
161 


225 


04931 
() 3469 
02934 
02994 


226 


10 


224 


222 


0 1200 
0 20 79 
0 30 36 

08 91 
0 3179 
0 18 16 
0 02 01 
0 75 21 

0 00 20 
05798 
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223 


218 


216 


217 


208 


211 


51 


78 


का० श्रा , 93: -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में अंक्शन पाईट ( पी . 
221 ) से एन . टी . पी . सी , अम्ता ( राजस्थान ) तक पैट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड , द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में गणित मूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 


213 


21 


60 


196 


197 


212 

0 09 03 

(04931 
___03469 

29 34 

0 2994 
[सं . 0 - 14016/ 526/ 85 - जी , पी . 1 


198 


161 


-- - - 


. 


- - 


- - 


S . O , 92 . -- Whereas it appears to the Central Governmont 
tbat it is necossary in the public interest that for the trang 
port of petroleum from Junction Point (P -221) to NTPC 
location at Anta in Rajasthan State Pipeline should be laid 
by the Gas Authority of India Limited . 


प्रत : मब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1862 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधि 
करण लिमिटेड, एम . बी . जे . गैस पाइपलाइन परियोजना, 49 इम्बा 
कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सफेगा । 


And whereas it aprcars that for the purpose of laylog 
such pipelino , it lo nocessary to acquire tho right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto , 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतया यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipeline from Junction Point (P- 221 ) to NTPC location at 
Anta ( Raj .) 
___ State : Rajasthan District : Kota. Tehsil : Anta . 


अनुसूची 


Villago 


Survey No . 


Hectare 


Arc Centiuro 


जंक्शन पाईट ( पी , 221 ) से एन . टी . पी . सी . अन्ता ( राज . ) 
सक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान, जिला : कोटा , तहसील : मांगरोल , सर तहसील - : अन्ता 


Kachari 


0 


0 


0285 
12 12 
04 75 
5346 
01 


गांव 


खसरा नं . 


हेक्टर पार 


सेन्टी 
प्रार 


- 


- 


- 


- - 


267 
266 
268 
269 
270 
271 
272 
284 
283 
282 


फाचरी 


267 
266 


268 


281 


269 


278 


270 


__00285 

0 12 12 
0 01 75 
05346 

01 . 81 
0 23 62 
05651 

00003 
. 0 20 20 


352 


271 


351 


272 


346 


284 


361 


283 


20 


282 


96 


362 
363 


0 
0 
0 


281 


08 


13 55 
7080 
2995 
04 51 


369 


278 


03 


21 


370 


352 


65 


351 


02 


346 


361 


362 
363 
369 


56 
___ _ 84 15 

3559 
0 1355 
07080 

0 2995 
00451 


. 


370 


___ [ No , 0-14016/525/85.GP 

M .S .SRINIVASAN , Circctor 
ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर, 1985 
___ का . पा . 94:----केन्द्रीय सरकार मे , कोयला धारका क्षेत्र ( अर्जन और 
विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के , ऊर्मा मंत्रालय ( कोयना विभाग ) 
की अधिसूचना में . का . प्रा . 3356 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में वर्णित भूमि का अर्जन करने के अपने प्राशय को सूचना दी 
थी ; 


[ सं . 0 - 14016/ 5 25/ 85 - जी . पी .] 

एम . एस . श्रीनिवासन , निवेशक 


S . O . 93 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Junction Point (P -221) to NTPC 
location at Anta in Rajasthan State pipeline should be laid 
by the Gas Authorily of India Limited . 


और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण 
मे अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार 
सरकार से परामर्ण करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे 
संलग्न अनुसूची में पर्णित 900 . 00 एकर ( लगभग ) या 364 , 21 हेक्टर 
( लगभग ) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए । 


And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto . 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub 
Section (1) of the Scction 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its 
Intention to acquire the right of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelino under the land to tho Competont 
Authority , Gas Authority of India Limited , HBJ Gas Pipe . 
line Project, 58 . Bal Mandir Colony, Sawai Madhopur . 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 
उक्त अनुसूची में वर्णित 900 . 00 एकड़ ( लगभग ) या 364 . 21 हेक्टर 
( लगभग ) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है । 

2. इरा अधिमूषमा के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण 
उपायुक्त हजारीबाग (बिहार ) के कार्यालय में या कोयला मियन्त्रक , 1 
काउंसिल हाउस, स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स 
लिमिटेष्ट ( राजस्व अनुभाग ) दरभंगा हाम, रांची (बिहार ) के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 
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- 


अनुसूची 
पिपरवार विस्तार म्लाक 

उत्तरी करणपुर कोयला क्षेत्र 
डाईग सं रामस/ 10/ 85-तारीख 27- 3- 85 
( जिसमें प्रजित की जाने वाली भूमि पशित की गई है ) 


सभी अधिकार 


___ -- -- - - 


- 


- - 


असं 


ग्राम 


याना 


पाना संख्यांक 


क्षेत्र 


टिप्पणी 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


जिला 
हजारीबाग 


ठंवा 


भाग 
भाग 


1. किन्टो 
2. पिपरवार या मंगरडाहा 
3. बिजन 
4. सिपालु 
5. बम्ती 


78/ 235 
80/ 237 
83/ 240 
84/ 241 
97/ 254 


358 . 94 

86 . 35 
222 . 86 

64, 00 
167 . 85 


भाग 


भाग 
भाग 


- - 


- 


। 


- 


- 


- - - - 


- 


कुल क्षेत्र - 900 . 00 एकर ( लगभग ) 

या - - 364 . 21 हैक्टर ( लगभग ) 


ग्राम किष्टो में अजित किए गए प्लाट मंख्यांक : 


पा - प 


1 ( भाग ) , 2 ( भाग ), 5 ( भाग ), 6, 7, 8 ( भाग ), 31 ( भाग ) , 
32, 33, 34 ( भाग ), 56 ( भाग ), 59 ( भाग ), 60 ( भाग ) , 61 से 
72, 73 ( भाग ), 74 ( भाग ), 75 ( भाग ) , 134 ( भाग ), 137 ( भाग ) , 
138 ( माग ), 139 ( भाग ), 140, 141 ( भाग ), 142 ( भाग), 144 
( भाग ) , 115 ( भाग ), 146, 147, 148 ( भाग ) , 149, 151 ( भाग ) 
152 ( भाग ), 153 ( भाग ), 154 से 165, 166 ( भाग ), 167 , 
168, 169, 170 ( भाग ) , 171 ( भाग ) , 175 ( भाग ) , 176, 177 
( भाग ) , 203 ( भाग ) , 222 ( भाग ), 223, 221, 225 ( भाग ) , 
227 ( भाग ) , 228 से 241, 242 ( भाग ), 243 ( भाग ) , 244 
( भाग ), 246 से 282, 283 ( भाग ) , 284 से 290, 291 ( भाग ) , 
202 ( भाग ) , 294 ( भाग ), 295 से 30 5, 306 ( भाग ), 320 
( भाग ), 321 से 324, 325 ( भाग ) , 329 ( भाग ) , 330 से 353, 
354 ( भाग) , 356 ( भाग ), 357, 361 ( भाग ), 392 ( भाग ) , 534 
( भाग ), 536 ( भाग), 537 ( भाग ) , 558 ( भाग ), 559 ( भाग ) , 633 
( भाग ), 643 ( भाग ) , 648 ( भाग ) , 653 ( भाग ), 654 से 660 , 
662 ( भाग ) और 663 ( भाग ). 
ग्राम पिपरवार या मंगरहाहा में अजित किए गए साट संख्यांक :--- 
____ 1, 2 ( भाग ), 14 ( भाम ), 15 ( भाग) , 16 से 21, और 22 
( भाग ), 
ग्राम विमान में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : --- 
___ 265 ( भाग ), 266 से 277, 278 ( भाग) , 279 ( भाग ), 280 
से 294, 338, 340 और 341. 
ग्राम सिवाल में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 
___ 4 ( भाग ) , 127 ( भाग ), 142 ( भाग ), 144 ( भाग ), 157 
( भाग ), 158 ( भाग ) , 160 ( भाग ), 181, 162, 163 ( भाग ), 
164 ( भाग ) , 165 ( भाग ) , 169 ( भाग ), 170, 171 ( भाग ) , 
172, 173 174 ( भाग ), 175 ( भाग ) , 176, 177, 178 ( भाग ) , 
179 से 183 184 ( भाग ), 185, ( भाग ) 187 पीर 188 ( भाग ). 

ग्राम बेन्ती में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक 

1 से 8, 9 ( भाग ), 10 से 18, 19 ( भाग ) , 20 ( भाग ) , 21 
( भाग ) , 29 से 32, 33 ( भाग), 34 ( भाग ) , 35, 36 ( भाग ) , 
45 ( भाग ), 52 ( भाग ), 72 ( भाग ), पीर 647 ( भाग ) . 
सीमा वर्णम : 

रेखा सिवान प्राम में सारेबा गाला में प्लाट संख्यांक 
4, 188, 163, 160, 158, 157, 174, 175, 


144 , 142, 185, 127 और 185 तथा प्लाट 
मेम्यांक 119 की भागत : पूर्वी सीमा में गजरती है 

और तब मिजैन ग्राम में प्लाट संख्यांक 265 से गुजरती 
है , तत्पश्चात्, नाले की मध्य रेखा के उस भाग के 
साथ माथ जाती है जो बिजैन और वैसी तभा फुटकी 
खुर्द व बेसी ग्रामों की सम्मिलित सीमा है नया बिन्दु 
"ग " पर मिलती है । 
रखा जैन्ती ग्राम में प्लाट संख्यांक 72, 19 , 20, 21, 
19, 45, 33, 34, 36, 19, 52, 9 और 647 से 
होकर जाती है, पौर फिर ग्राम मिजैन में प्लाट संख्याक 
279 और 278 से होकर जाती है पीर सब प्राम 
पिपरवार या मंगरडाहा में प्साट संख्यांक 2, 15 , 
14, और 22 में से गुजरती है, ग्राम किन्टो ( जो 
कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन जित 
पिपरवार म्लाफ की सम्मिलित सीमा है ) में प्लाट 
संख्याक 1, 8, 31, 170, 171, 166, 175, 177 , 
244, 243, 242, 203, 222, 225, 227, 306 , 
329, 325, 320 , 559, 558, 537, 633, 643, 
643, 653, 662 और 663 में से होकर जाती है 
मथा बिन्दू " . " पर मिलती है । 
रेखा दामोदार नदी की मध्य रेखा के उस भाग के 
साथ साथ जाती है जो कोरीगारा और किच्टों ग्रामो 
की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ जाती है और बिन्दु 
" " पर मिलती है । 
रेखा, ग्राम किस्टो में प्लाट संख्यांक 534, 536, 537, 
558, 302, 354, 356, 361, 392, 294, 291 , 
292, 283, 134, 238 , 137, 138, 137, 139 , 
141, 142, 145, 144 , 148, 153, 152, 151 . 
73, 74, 75, 50, 60, 56, 31, 34, 5 मीर ? 
में से होकर जाती है और निन्दु “ छ " पर मिलती है । 
रेखा, नाला की मध्य रेखा के उस भाग के साप-साथ 
जाती है जो पिपरवार या मंगराहा और बहेरा, पिर . 
चार या मंगरडाहा पौर कनोग , बिजम पीर कनाडा 
ग्रामों की सम्मिलित सीमा है तथा बिजैन और राजधर 
ग्रामों की सम्मिमित सीमा के भी साप साप जाती है 
और बिन्दु " ज " पर मिलती है । 
रेखा , सिपाल प्राम में जार सपाक 185, 184, 
178, 185, 171, 169, 163, 164, 185 और 
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And whereas the competont Authority , in pursuance of 
section 8 of the said Act, has made his report to the 
Central Government ; 

And whereas the Central Government, after considering the 
report aforesaid and after consulting the Goverrmcnt of 
of Blhar, is satisafied that the lands teasuring 900 . 00 acres 
(approximately ) or 364 . 21 hectares (approximately ) descri 
bed in the Schedulo appended hercio ; 
should be acquired ; 


MINISTRY OF ENERGY 


(Department of Coal ) 
New Delhi, the 23rd December , 1985 


S. O . 91. - -Whereas by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No . 
S . O . 3356 dated the 27th October , 1984 , under Sub -section 
(1 ) of section 7 of the Coal Bearing Arcas (Acquisition and 
Dzvelopm : t) Act, 1957 (20 of 1957 ), the Central Government 
gave notice of its intention to acquire the lands described 
in the Schedule appended to that " notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 9 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby declares that the lands measuring 900 . 00 acres 
(approximately ) or 367. 21 hectares (approximately ) descri 
bed in the said Schedule are hereby acquired . 

2 . The plan of the area covered by this notification may 
vo inspected in the Office of the Deputy Coniniissioner . 
Hazaribagh (Bihar ) or in the Officer of the Coal Controller, 
1 , CouncilHouse street, Calcutta or in the office of the Central 
Coalfields Limited (Revenue Section ), Darbhanga House , 
Ranchi (Blhar ), 


SCHEDULE 
(Piparwar Extension , Block 
(North Karajpura Coalfield ) 


Drs . No, 19 /85 
Dated 27-3 1985 
(Showing lau s acquired ) 


All Rights 


Thana 


Thana number 


Dis .rict . 


Arca 


Remarks 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


U 


m 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Tandwa 


Sorial Village 
Number 
-- 
1 . Kichto 
2 . Piparwar or Mangargdaha 
3. Bijain 
4. Sic alu 
5 . Bunti 


Hazaribagh 


78 /235 
80 /237 
83/ 240 
84 /241 
97/ 257 


358 . 94 
86 . 35 
122 . 86 
64 , 00 
167. 85 


Part 
Pai r 
Part 


Parr 


Part 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - - - 


- -- - 


- - -- 


- - - 


Plot number acquired in village Kichto 

( Part), 2 (Part), 5(Part), 6 , 7, 8 (Part),31 (Part), 32 , 33, 34 (Part ) 
56 ( Part ), 55 Part). 60 (Part), 61 to 72 , 73 ( Part), 74 (Part), 
75 ( Part ), 134 ( Part), 137 (Part), 138 (Part), 139 Part), 140 , 141, 
(Part ), 142( Part), 144(Part), 145 (Part), 146 , 147, 148 ( Part), 149 
( 151 (Part ), 152 ( Part), 15 - (Part), 154 to 163, 166 (Part ), 167, 
168 , 169 , 170 (Part), 171 (Part), 175( Part), 176 , 177 (Part ), 
203(Part), 222 (Part), 223, 224, 225(Part ), 227 (Part ), 228 to 
241, 242 ( Part), 243 (Part), 244( Part), 246 to 282 , 283 (Part), 
284 to 290 , 291 (Part), 292 (Part), 294 (Part), 295 to 305, 306 
(Part), 320 (Part), 321 to 324 , 325 (Part), 329 (Part), 330 to 
353, 354 (Part ), 356 (Part), 357, 361 (Part ), 392 (Part), 534 
(Part), 536 ( Part), 337 (Part), 558 (Part ), 559 (Part ), 633 (Part ), 
643 (Part ), 648 (Part), 653 (Part), 654 to 660, 662 (Part), and 
663 (Part). 
Plot numb3rs acqulrod in village Piparwar or Mangardaha : 

1, 2 (Part), 14 (Part ), 15 (Part), 16 to 21, and 22 (Part), 
Plot numbers acquired 117 Village Bijain : 


Total arva : 900 . 00 acres 

(approximately) 
or 364, - 21 hectares 

(approximately) 
- - - -- - 

- - - - - 
265 ( Part), 266 to 277, 278 ( Part), 279 ( Part), 280 to 294 
338 , 340 and 341, 
Plot numbers acquired in villago Sidalu : 

4 (Part), 127 (Part), 142 (Part), 144 (Part), 157 ( Part ), 158 
( Part), 160 (Part), 161 , 162 , 163 ( Part), 164 ( Part), 165 ( Part ), 
169 (Part), 170 , 171 ( Part), 172 , 173, 174 (Part), 175 (Part), 
176 , 177 , 178 ( Part), 119 to 183 , 184 ( Part), 185 (Part), 187 
and 188 (Part). 
Plot numb: r s acquired in village Benti 

1 to 8 , 9 ( Part), 10 to 18 , 19 (Part), 20 (Part), 21 (Part), 29 
to 32 , 33 (Pait ), 34 ( Part), 35 , 36 ( Part), 45 (Part ), 52 (Part), 
72 ( Part), and 647 (Part) 
Boundary Description : 
A - B - C Lines pass through plot numbers t, 188 , 163, 

160 , 158 , 157 , 174 , 175, 144 , 142 , 185 , 127 and 
185 Aud part castern boundary of plot number 
11.9 in Sarewa Nalla in village Sidalu then 
through plot number 265 in village Bijain , 
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से मने दिन के भीतर, निदेशक ( संक्रिया ) पश्चिम , भारत मोकिंग कोल 
लि . धनबाद ( बिहार ) को भेजेगा । 


अनुसूची 


C - D - E 


सिगरा ब्लाक " ग " 

भरिया कोयला क्षेत्र 
(ोइंग सं . बी . सी . मी . एल . ई. डी ./ 50 ( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित 
और 1-8 5 तारीख 31+ 8-1985 

भूमि ) 


- - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


क्र . सं , 


ग्राम 


थानासं . थाना जि . क्षेत्र ( एकड़ों में ) टिप्त 

णियो 


85 सरिया धनबाद 


E - F 


86 


87 


thon passes along part Central line of the Nalla 
which forms common boundary of villages 
Bijalu and Benti and Kutkikhurd And Bent 
Hind meets at point C . 
linos pass through plot numbers 72 , 19, 20, 
21 , 19, 45, 33, 34, 36, 19, 52 , 9 and 647 in village 
Benti through plot numbers 279 , and 278 in, 
village Bijain , throughl 1 numbrs 2 , 1050 
14 and 22 in village Piparwar or Mangardaha , 
through plot numbers 1, 8. 31, 170 , 171 , 166 , 
175, 177, 244, 243, 242, 203, 222, 225, 227 , 
306, 329, 325 , 320, 559, 558, 537, 633 , 643 , 
648 , 653, 662 and 663 in villago Kichto (whichi 
forms part common boundary of Piparwar 
block acquired U /s 9 (1) of the Coal Act) and 

meets at point E . 
line passes along part Central line of Damodar 
River which forms common boundary of 
villago korigara and Richto and mects at 
point F . 
line passos through plot numbers 534 , 536 , 
537, 558, 392 , 354, 356 , 392 , 361 , 294 , 291,, 
292, 283, 134 , 238, 137, 138, 137, 139, 141 , 142 
144, 145, 144 , 148, 153 , 152, 151 , 73 , 74 
75, 59, 60, 56 , 31, 34 , 5 and 2 in village kichto 
and meets at point G . 
line passos along part Contral lluc of the Nalla 
( which forms common boundary of villages 
Piparwar or Mangardaha and Bahera, Pipar 
war or Mangardaha and Kanauda, Bijain and 
Kanauda and also along common boundary 
of villages Bijain and Rajdhar and mects at 
point H . 
line passes through plot numbers 185 , 184 , 
178, 185 , 171, 169 , 163 , 164, 165 and 4 in 
village Sidalu and meets at starting point A . 

[ No. 43015/18/85- CA) 


88 


॥ 


F - G 


1. मनीडीह 
2. गरमूडीह 
3. सरायडाहा 
4. लकसरुवारी 
5. कारीतानर 
6 . सेतंगाबाद 
7. माझीला डोह 
8. परडूभी 
७. बालूडीह 
10. दुबराजपुर 


89 
90 


" 
, 


10 . 240 भाग 
14 . 750 , 
83 . 260 संपूर्ण 
114 , 920 , 
45 . 800 भाग 
90 . 520 संपूर्ण 
90 . 250 भाग 
68 . 640 , 

0 . 602 
16. 000 


91 


92 


92 


, 


93 


94 


G - H 


H - A 


ख - ग 


नई दिल्ली , 26 दिसंबर , 1985 
का . प्रा . 95.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि 
इससे उपविख भनुमची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने 
की संभावना है, 


ग -ग/ 1 
ग/ 1डी 
थी / 1- 
[ प- 
च - छ 


534 , 972 हैक्टर ( लगभग ) 

या 321 . 28 एकर ( लगभग ) 
सिंपरा म्लाम "ग " का सीमा वर्णन 

शरिया कोयसा मेव 
रेखा, मौजा गरभूडीह, मोमीडीह और दुबराजपुर के प्लाटों 
में से होकर जाती है । 
रेखा , मौजा दुमरापुर और बखूभी के साटों में से होकर 
जाती है । 
रेखा, मौजा घरभी के प्लाटों में से होकर जाती है । 
रेखा, मौजा परडूभी के प्लाटी में से होकर जाती है । 
रेखा, मौजा कारीतानर के प्लाटों में से होकर जाती है । 
रेखा, मोजा माझीसाठीह के प्लाटों में से होकर जाती है । 
रेखा, मौजा मामीलाडीह के प्लाटों में से होकर जाती है । 
रेखा, मौजा तेतंगाबाद की दामोदर नदी के पश्चिमी तट के 
साथ -साथ जाती है । 
रेखा, मौजा तेतंगाबाद की दामोदर नदी के उत्तरी तट में साथ 
साँय जाती है । 
रेखा, मौजा तेलंगाबाद , मामीलाडीह, कारीतानर मोर सक 
स्वारी की कातरी नदी के पूर्वी तट के साथ -साथ जाती है । 
रेखा , मीषा लकड़बारी और सरायडाहा की कातरी भदी के 
उत्तरी तट के सा - साथ जाती है । 
रेखा, मोमा सरायाहा और गरभूसीह की कानरी नटी के पूर्वी 
तट के साथ- साथ जाती है । 
. . . [सं . 43016/ 25 / 85- सी. ६. 

ममय सिंह , अवर सचिव 


अत., केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक मेन (मन और निकास ) अधि 
नियम , 1967 ( 1957 को 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने 
के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


B - 1 


ज - स 


1 


इस मधिसूचना के अधीन मामे बाले क्षेत्र के रेखाक सं . बी . सी सी . 
एस ./ ६ . सी ./ 50- 86 और बी . सी . सी . एल ./ ई . डी ./ 51- 85 तारीख 
31-8-1985 का निरीक्षण कलक्टर, धनराव (बिहार ) के कार्यालय में या 
कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या 
निवेगक (निगमित योजमा और परियोजना ) भारत कोकिंग कोल लि . , 
कोयला भवन, डाकपर कोयसा नगर, जिला धनवाव ( विहार ) में किया जा 
समता है । 


F - ट 


ट 


इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हिसबब सभी व्यक्ति उक्त 
अधिनियम की धारा 13 को उपधारा ( 7 ) में निर्विष्ट सभी नों , चाटों 
मौर मम्म पस्तावेजों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी 
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Naw Delhi, the 26th December, 1985 
S.O . 95 - Whøreas it appears to the Central Governmentthat Coal is likely to be obtained from the landsmentioned in the Schedule 
hereto annexed ; 

Now , therefore , in excrcisc ofthe Powors conferred by sub-section (1 ) of section 4 of 1hc Coal Bearing Areas (Acquisition and Dcyclop 
ment) Act , 1957 (20 of 1957), thic Central Government lierc by gives notice of its intention to prospect for coal therein . 

The Plan No . BCCL /ED /50 - 85 and BCCL /ED /51 - 85 dated 31-8- 85 of the arc covered by this notification may be inspected in the 
officofthe Collector, Dhanbad ( Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1. CouncilHouse Strect, Calcutta or in cfficcof the Director 
( Corporate Planning and Project) Bharat Coking Coal Limited , Koyala Bhavan , Post Office Koyla Nagar ,District Dhanbad (BIHAR ) 
All persons interested in the lands covered by this notificion shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub 
Secttion (7) of section 13 of the said Act to the Director (Operation ) West, Bharat Coking Coal Limited , Dhanbad (Bihar) within ninety 
days from the date of publication of this notifiction in the Gazette of India . 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- - - 


re 


Drawing No BCCL /ED /50 and 51 -85 
Datod 31 -8 -85 


Singra Block " C " Jharla coal 

field 


(Sh ) wing lani notifiod for prospecting ) 


S . N ). 


Village 


Thana No. 


District 


Area in Acres 


Remarks 


2 


5 


85 


Jharla 


Dhanbad 


17 


1. Manidib 
2 . Garbliud ih 
3 . Saraidoha 
4 . Lakarkhawari 
5 . Karitapr 
6 . Tetangabad 
7 . Majhiladih 
8 . Bardubhi 
9 . Baludih 
10 . Dubrajpur 


10 . 240 Part 
14 , 750 
83 . 250 Full 
114 . 920 
45 .800 Part 
90 . 520 Full 
90 . 250 Part 
68. 640 

0 . 602 
16 .000 


534 .972 Hactares 

(Approximately) or 
1321 . 28 Acres (Approximately ) 


BOUNDARY DESCRIPTION OF 

SINGRA BLOCK " C " 

JHARIA COALFIELD 
A B Lin : passes through the plots of Mouzas Garbhudih , Mooidih and Dubrajpur , 
B - C Line passes through the plot of Mouza Dubrajpur and Bardubhi, 
C - C /1 Line plasss through the plots of mouza Bardubhi. 
c /1 - D - do 

of Mouza Bardubhi. 
D - E -do 

of Mouza Karitans 
f - F -do 

of Mouza Majhiladih 
F - 11 

of Mouza Majhiladih 
G - H Lino passes along the Western Bed of River Damodar of Mouza Tetangabad 
H - I Lino passes along the Northern Bod of River Damodar of Mouza Tetangabad 
1 - ) Linë p1399 along the Eastern bod of River Katri of Mouza Tetangaba , Majbiladhi, Raritanr and Lakarkhawaji 
J - K Line passes along the Northern bed of River KatriofMouza Lakarkhaivari and Saraidaba. 
K - 1 Lin : passes along the eastorn bed ofRiver Katri of Mouzas Sarajdaha and Garbhudih . 


-do 


(No . 43015/ 25 /85 -CA ) 
SAMAY SINGH , Undor Secy . 
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म 


. - 


- - . 


- 


.. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय 


नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1985 


का० प्रा० 97 : - -होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1973 
( 1973 का 59 ) की धारा 13 मी उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श 
करमे के बाव उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एतद्वारा आगे 
और निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात : - - 


मत अनुसची में " उत्तर प्रदेश शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 15 
और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रम संख्या और 
प्रविष्टियां रखी जायें , अर्थात् :- - 


टिप्पणियों 


- - - -- -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - 
विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त पंजीकरण के 
बोर्ड अथवा चिकित्सा अर्हता लिये संकेताभर 
संस्था का माम 


- - -- - - -- - 


- -- - - 


बी०एम० एम० 


1982 से बाद " 


(विद्युत् विभाग ) 

मई विल्ली , 26 दिसम्बर, 1985 
का . प्रा . 90 :-- मरकारी म्यान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की वसनी ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 ना 10 ) की धारा 3 के द्वारा प्रयत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई 
तालिका के कालम (1 ) में उल्लिखित राष्ट्रीय ताप-वियुत् निगम लि . 
( एक निगमित निकाय ) के अधिकारी जो कि भारत सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी के समकक्ष है, को कथित अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 
मम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है , जो ऊपर उल्लिखित सालिका के 
मालम ( 2 ) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मरकारी स्थानों के संबंध में 
उपयुक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को 
प्रदस की गई शक्तियों का , अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के 
अन्नर उपयोग कर सकेगा तथा उसे मौपे गये कर्तव्यों का पालन करेगा । 

तालिका 
अधिकारी का पद- नाम सरकारी स्थानों की श्रेणियों तथा क्षेत्राधिकार की 

स्थानीय सीमायें 

( 2 ) 
अधिकारी का पद-माम ___ मरकारी स्थानों की श्रेणियो लथा क्षेत्राधिकार 

. की स्थानीय सीमाए . . 

- - । - - - - - - - 

( 2 ) 
मुख्य कार्मिक प्रबंधक , रिहन्द मपर माप-विद्युत् निगम लि . , पो० 

रिहन्द नगर , जिला -मिर्जापुर, ( उत्तर 
प्रदेश ) के स्वामित्व वाली , पट्टे पर ली 
गई अथवा किराये पर ली गई भूमि , 
स्वाटर, सम्पदा, सम्पत्ति और अन्य 
प्रावास । 
[ 107/ 15/ 85-यू० एस० ( सी०टी० )] 

के०एम० विश्वास , अपर सचिष 
( Department of Powcr ) 

New Delhi, the 26th December , 1985 
S .O . 96 :-- In exercise of the powers conferred by section 
3 of the public Premises ( Eviction of Un -authorised Occu 
pants ) Act , 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby 
appoints the ofn. .. . mentioned in column (1) of the Table 
Toplo eing an officer of the National Thermal Power 
corporation Li itęd , a Corporate authority , cquivalent to the 
rauk ui a Gazetted Officer of the Government of India , to 
ili tate Officer for the purposes of the said -Act, who 
shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on the Estate Officer by or under the said Act 
within the local limits of his respective jurisdiction , in respect 
of the public premises specifiod in the corresponding entry 
in column (2 ) of the said Table , 

THE TABLE 
Desigoation of Officer Categories of public premises 

and local limits of jurisdiction 


---- - - - - 
" 13क . आगरा " मैचलर ग्राफ 
विश्वविद्यालय मैरिकल एप 
प्रागरा । बैचलर माफ 

सर्जरी 


[ सं० वी० 27021/ 5/ 82- होम्यो] 
पी०एल० कपूर, डेस्क अधिकारी 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 19th December, 1985 


s. o . 97 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 13 of the Homoeopathy Central Council 
Act, 1973 ( 59 of 1973 ) the Central Government, after consu ] 
ting the Central Council of Homoeopathy , heicoy lakes 
the following further amendment in the Second Schedule 
to the said Act, namely : -- 


In the Second Schedule , under the heading Uitar 
Pradesh after serial number 15 and the entries relatirg 
thereto , the following serial number and entries shall . be 
inserted , namely : 


Remarks 


Abbreviation 
for registration 


Name of Uni- Recognised 
Vorsity Board medica ] 
or Medical qualification 
Institution 


( 2 ) 


- - 


1 


2 


3 


4 


B .M . S . 


Chief Personnel Manager , All lands, quarters , estate, pro 
Rihand. 

perties and other Accominc 
dation owned , lcascd or reu 
ted by Rihand Super Thermal 
power Corporation Limited 
P .O . Rihand Nagar, District 
Mirzapur, Uttar Pradesh . 

[ No . 7/ 15 / 85- US ( CT )] 
K . N , BISWAS, Under Secy 


" 15 A . Agra 
University, 
Agri. 


Bachelor of 
Medicine and 
Surgery 


From1982 
onwards. " 


[ No . V . 27021 /6/ 82- Homocol 
P .L . KAPUR , Desk Officer (Homoeo ) 
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- -- - 


- - - - - - - -... - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


संसति विभाग 


( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर, 1985 

(पुरावल ) 


का . पा . 98 : - केन्द्रीय सरकार ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्पल और प्रवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन अपेक्षित के अनुसार, भारत सरकार के संमति विमाम ( मारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) की एक अधिसूचमा से का . पा . 2075 
तारीख 27 अप्रैल , 1985 द्वारा , जो भारत के राजपत भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 11 मई, 1985 में प्रकाशित की गई थी , उक्त प्रधिसूचना 
की अनुसूची में विनिविष्ट संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने भाशय की सूचना वी पी मोर उस पधिसूचना की एक प्रति उक्त संस्मारक 
के समीप एक सहज दृश्य स्थान पर मगा दी गई पीः 


मौर उपस राजपत्र जनता को 13 मई, 1985 को उपलब्ध करा दिया गया था । 
भौर केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई भाप प्राप्त नहीं हुआ है, 


। प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 4की उपधारा ( ३ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाय अनुसूची में विनिविष्ट 
पापीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है । 


राज्य 


जिमा 


साहसीस 


प्रषस्थान 


संस्मारकका नाम 


कोष 


संरक्षण के अधीन सम्मिलित 
किये जाने बासे राजस्व 
पसाट संख्याक 


- 


- 


- 


" 


- - . 


__ _ ...... . . .. 


. - .. - - 


जम्मू -काश्मीर 


सहाख 


ठिकसी 


0 . 3172 हेक्टेयर 


जैसाकि नीचे प्रस्तुत स्थल रेखांकन नीये प्रस्तुत स्थल रेषांकन 

में दर्शित है, सर्वेक्षण प्लाट में वशित सर्वेक्षण प्लाट 
से 2040 के भाग की भूमि स 2040 का माम 
के साप मगी हुई प्राचीन गुफा 


स्वामित्व 


टिप्पण 


सीमाएं 
- -- - - - -- - - 


- 


- - 


10 


-- - 


-- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निजी स्वामित्वाधीन 


गुफा धार्मिक उपयोग में । 


उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं 2040 का मेष माग 
पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट 2040 मा शेष माग 
दक्षिन : सर्वेक्षण प्लाट 2040 का शेष भाग 
पश्चिम : सर्वेषण प्लाट सं 2040 का मेष भाग 

1312 GI/85 - 3 


- 


- 


- . . - 


. .. - . 
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थिकसे मिला-लेह लद्वाखामें स्थित प्राचीन गुम्फा का स्थल मानचित्र । 


6 


12 


18 


24 


30... 


0 


2040 60 8000 


लामाका/ / 


मकान 


सामा काम 


कान संरचना 


लामा 


Kunituals 


( लामा 
७ का 


मकान 


मकान 


गुतखंग 


प्रांगण 


गुम्पन 


लामा कामकान 

/ तामा 

का 
मकान 


/लामाक्रमकान 


LALI 


( संरचना नाम 


संरक्षण की ... ..... सीमाएं 


- - --- - 


- - 


(से . 2/18/ 80-एम ] 


[MT II - 
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paid notification was affixed in a conspicuous place near the 
said monument as required by sub -section ( 1 ) of section 4 
of the Ancient Monuments and Arcbacological Sites and 
Remains Act, 1958 ( 24 of 1958 ) ; 

And whereas, the said Gazette was made available to the 
public on the May, 1985; 


DEPARTMENT OF CULTURE 

(Archacological Survoy of India ) 
New Delhi, the 23rd December, 1985 

( Archaoology) 
S .O . 98 . - Wherean by a notification of the Government 
of India in the Departmont of Culture ( Archacological 
Survey of India ) S .O . No, 2075 dated the 27th April , 1985, 
published in Part II , Section 3 , Sub - section ( li ) of the 
Gazette of India dated the 11th May, 1985, the Central 
Government gave two months notice of its intention to 
declare the monument specified in the Schedulo to the said 
potification to be of national importance and a copy of the 


And whereas, no objection from the public has been re 
celved by the Central Government; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub - section (3 ) of section 4 of the said Act, the Central 
Government hereby declares the ancient monument specified 
in the Schedule annexed hercto to be of national impor 
tance . 


SCHEDULE 


- 


- 


- - 


- - - 


Stats 


Arca 


Byundaries 


Ownership 


Remarks 


District Tuhsil Locality Name ofmonu - Revenue plot 

ment 

Aumbur iaclu 
dod under 
protection 


2 


3 


o 


9 


10 


- 


Privately 


Jamnu nad Latakh Lib 
Kasbmit 


Gumpha 
In religi. 


owood 


ous uso . 


Thiksy Anclent Gumpha Part of survy 

alongwith purt plot No . 2040 
of land com - As shawn in tho 
pris ;d in part slte plan r pro 
of survy plot duced below 
No. 2040 as 
shown in the site 
plan reproducod 
bolow 


7 8 
- - - - - - - - 
0 .3172 North : - 
buctars Remaining 

portion of 
surv. y plct 
No. 2040 
East. 
Romaining 
portion of 
survey plot 
No. 2040 
South . - 
Remaiping 
portion of 
survey plot 
No. 2040 
Wegt. 
Remaining 
portion of 
survuy plot 
No, 2040 
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- 


- 


- 


- 


SITE PLAN OF ANCIENT GUMPHA AT THIKSEY 
DISTT .- LEH LADAKH ) 

. ... .. 2 .. . 24 SOMETRES 
2 . 20 42 . 60 80 . NO FEET 


PAHA 


HIWE 


NOISE 


14 / " AS 
NOUSL 


STA 
. 


LAKS 


HOUSE 


RAMAS 40000s 


TSHUT 
KNANG 


ar . 


COURT 
YARO 


LAMAS 

HOWE 


GUMPHA 


LAMA 


HORSE 


MAS 


HOUSE 


Kumaun 


LIMITS OF 


.. .. . PROTECTION .... . ... 


.... . 


- . 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - 


- . 


- - 


INo . 2 /16/ 80- M ] 


का मा 99: – केन्द्रीय सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्पल और प्रवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( i) के अधीम मपेक्षित के अनुसार, भारत सरकार के संस्कृति विभाग ( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) की एक अधिसूचना सं० का प्रा० 2078 तारीख 
27 अप्रैल , 1985 द्वारा, जो भारत के राजपक्ष , भाग 2, खंड 3, उपवर ( ii ), तारीख 11 मई, 1985 में प्रकाशित की गई थी , उक्त अधिसूचना की 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने मामय की सूचना दी थी और उम अधिसूचना की एक प्रति उम्स 
संस्मारक के समीप एक महजपश्य स्थान पर लगा दी गई थी : 

और उक्त राजपत्र जनता को 13 मई, 1988 को उपलम्ब करा दिया गया पा 
और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई माक्षेप प्राप्त नहीं हुमा है, 

भतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , इससे उपाबर अनुसूची में विनिविष्ट 
प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का भोषित करती है । 


[ माय II -- 


3 (ii 
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And whereas , the said Gazetto was made avallable to the 
public on the May, 1985 ; 


And whereas , no objection from the public has been ro 
ceived by the Central Government; 


S .O . 99.- -Whereas by a gotification of the Goverpmoat 
of India in the Department of Culture (Archaeological Sur- 
vey of India ) S.O . No, 2078 dated the 27th April , 1985, 
published in Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) of the 
Gazette of India dated the 11th May, 1985, the Central 
Government save two months notice of the intention to 
declare the monument specified in the Schedule to the said 
gotification to be of national importance and a copy of the 
said notification was affixed in a conspicuous place near tho 
said monument as required by sub-section ( 1) of section 4 
of the Ancicol Monuments and Archacological Sites and 
Remains Act, 1958 ( 24 of 1958 ); 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub-section (3 ) of soction 4 of the said Act, the Centmi 
Government hereby declares the ancient monument specified 
in the Schedule annexed hereto to be of national importance. 


SCHEDULE 


4 


. 


State 


Arca 


Boundaries 


Ownership 


Remarks 


District Tehall Locality Name ofmonu - Revenue plot 

ment 

number inclu 
dod under pro 
tection 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


1 


2 


3 


4 


5 


10 


Private 


Jammu and 
Kashmir 


In roligi 
ous use . 


Lob Leb Phyang Buddhist Part of survey 0 ,11 
(Ladakh ) ( Ladatb ) Gumpha toget - plot No . 31491 bcctarcs 

her with ade 2219 as shown 
jacent uret io sito plan ro 
comprisod in produced below 
part of survey 
plot No. 31491 
2219 as shown 
in the sito plan 
reproduced 
below 


North . - 
Rimilaing por 
tion of survey 
plot No. 3149 / 
2219 
Bast. - Remela 
ing portion of 
survey plot 
No . 3149 /2219 
South . - Ko 
maining portion 
of survey plot 
No. . 3149/2219 
Wott. - Romala 
ing portion of 
survey plot No. 
3140 /2219 


[ भाग II -- खंड 3 (ii) 
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[ No. 2/ 28/ 80 - MJ 
M . S. NAGARAJA RAO , Director Goneral and 

Ex- ofncio , Jt . Secy. 


MINISTRY OP COMMUNICATIONS 

(Department of Tolocommunication ) 
New Delhi, tho 31st Docember, 1985 


संचार मंत्रालय 

( दूरसंचार विभाग ) 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 1985 
का . मा . 100. - - स्पापी पादेश संख्या 627, दिमाक 8 मार्च, 1960 
वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
बंड III के 4 ( क ) के अनुसार महानिदेषक , दूरसंचार विभाग ने 
पपलगुरो तथा तिरुचुली सीफोन केन्द्र , समिलमा में दिनांक 
1 - 1- 1986 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5 - 32/ 85पी एप बी ] 
के०पी० शर्मा, सहायक महानिदेशक (पीएचबी ) 


S. O . 100 . – n pursuance of pare ( 8 ) of Soction III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 . as introduced 
by S . O . No . 627 dated 8th March , 1960 , the Diroctor General, 
Department of Telecommunication , hereby specifica 13 - 1 - 1986 
As the date on which the Measured Rate System will be 
introduced in Pandalguidi and Tiruchuli Telephone Exchange , 
Tamil Nadu Circle . 

[ No. 5-32185- PHBJ 
K . P. SHARMA, Assistant Director General (PHB ) 
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- 


- - ------ - - 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


. मम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 23 दिसमार, 1985 


का० मा0 101: --4मर्स इण्डियन एल्यूमिनियम पमी सिमिटेट, डाकघर 
मोटामुरी, जिला रांची ( बिहार ) ( बी . पार ./ 47 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उमत स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 24 ) 
के अधीन छूट दिये जाने के लिये पावेदन किया है ; 


मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि सात स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सम्बाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिफ पीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उम फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबर बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है । 


. 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मस्स पर इस स्कीम के अधीन सम्वेय रकम उस रकम में 
कम है जो कर्मचारी को उस बसा में सन्देय होती, जब वह उषत स्कीम 
के साधीन होता सो , नियोजफ सर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती 
की प्रनिकर के रप में दोनों रफमों के सम्मर के बराबर रकम का 
मम्दाय करेगा । 

5. मामहिक चीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त बिहार के पूर्व अन मोदन के बिना 
महीं किया जायेगा और जहां किसी संगोधन में कर्मचारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जोवन बीमा निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , धिमे स्थापन पाहणे 
अपना पका है, मन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्म 
पारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति मे कम हो पाते हैं , तो 
यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जंधन मीमा निगम 
द्वारा नियत सारीय के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने मे अमफल 
रहता है, तो पालिसी को म्यपगत हो जाने दिया जाना है तो छूट गह 
की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मन मदस्यों के नामनिर्देणितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के सन्दाय का सरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. इस स्कीम के प्रधान पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती / 
विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित 
। मरेगा । 

[ संमया एम-35014/ 286/ 85-एस०एस० -4 ) 


असः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपागल 
अनुसूची में विनिविष्ट शो के अधीन रहते हुए सपा स्थापन को सीन 
वर्ष की अवधि के लिये उपत स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छूट 
देती है । 


मनुसूची 


1 . सक्त म्यापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त, बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा पौर ऐसे लेखा रखेगा तमा 
निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 


2. नियोमक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्दास करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उमत मधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -ममय पर । 
निविष्ट करें । 


MINISTRY OF LABOUR 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, मीमा प्रीमियम का सम्पाय, 
सेवाओं का प्रतरण,निरीक्षण प्रभारों का सन्दाम प्रापि भी है, होने वाले सभी 
म्ययो मा वहम नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों 
की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
म . म्प बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


New Delhi , the 23rd December , 1985 
s. o . 101. - whereas Messrs . Indian Aluminium Company 
Limited, P. O . Chotamuri , Distt. Ranchi ( Bihar ) ( BR147 ) 
(hereinafter referrod to as the said establishment ) havo 
applied for exemption under sub -section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act, 19.52 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
said Act ) ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का मा उक्न 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले , 
ही भवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया पाता है तो , नियोगक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पोर उसकी पावत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन ग्रीमा निगम को 
सम्बस करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said ostablishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in , cajoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Jasurance Corporation of India in the nature of Life 
Ingurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employcos Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (bereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


6. यषि उपस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
मनाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से पति की जाने की व्यवस्था 
करेगा विससे कि कर्मचारियों के लिये सामहिक मेमा स्कीम के मीन 
उपलग्ध फायरे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हैं , जो उक्त स्कीम के 
अमन अमओय है । 


Now , thoroforo , in exercise of the powors conforred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spocified in tbc Schodule annexed boreto , 
tho Central Government bereby exempts the said ootabligh . 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


[ भाग II- 


दु 3 ( ii )] 


गरत का राजपत . मनबर। 11 , 1986/पौष 21, 1905 , 
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SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Bihar maintain such accounts and 
provide suich facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment may direct from time to time, 


2 . The cmployer ball pay such inspection charges as the 
Central Governmcat may , from time to me, direct under 

iline ( a ) of subsection (3A ) of Section 17 of the said 
Act . within 15 days from the close of every month, 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
borne by thc employer . 

4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
che establishinent, a copy of the rules of the Group 
Insurance Schemc as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof , in the language of the majority of 
the cmployees . 


FT . 107 -- ममर्म सैदल एस्टीटपट प्राफ दा डिजाइन . बापामगर , 
हैदराबाद ( ग . णे / 1022 एंट 1104 ) (जिसे हममें इसके पण्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने क्रम नारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की पक्षाग ( क ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए प्रायन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार या ममाधान हो गया है कि उपस स्थापन के 
कर्मचारी, किमी तक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायवों से अधिक अनुकुल हैं , जो कई चागे निक्षेप गहब-न बीमा स्नीम , 
1976 (गिमे इसके पश्चात उक्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं : 

अतः केन्द्रीय मरकार , लक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( 22 ) मारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हए और इससे उपाबम 
अनुसूची में यिनिविष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की प्रयधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 


5 . Whercas an employee , who is already a member of the 
Einployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a meinber of the Group Insurance Schemų and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अनसूमी 
। उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्राय -- 
फ्न , प्रान् प्रदेश को ऐमी पियरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा मथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
ममय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण भारों का प्रत्येक माम की ममाप्मि के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के मंड ( क ) के प्रधान समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय , 
लेखानों का अंसरण, निरीक्षण प्रभागे का संदाय प्रादि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately . if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
ivailable under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the cmployecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group, 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
Elmount payablo under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nomince of the employee as compensation . 

8. No onmendment ot the provisions of the Group Insur . 
:ince Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Bihor 
and where any amendment is likely to effect adveisely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give 
a reasonablc opportunity to the employees to explain their 
point of view , 

9. Where , for jurenson, the employces of the said 
establishmont ca 1101 remain covered under the Group 
Insurancc Scheme of the Life Insurance Corporation of 
Indin as already zilopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
iny manner , the cxcmption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where . for any reason , the employer fails to pay the 
the premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse . the clcmption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any niade by the emplover in 
pily ment of premium the responsibility for payment of 
il strance hen - ſite to the nominees or the legal licirs of 
deceased members who would have been covered under the 
Sul Scheme but for grant of this exemption , shall be thal 
of the employer. 


1. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीगा नीम के नियमों 
की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य न्याप्तों का 
अनुवाद, स्थापन के सुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5. यदि कोई रोगा कर्मचारी , ओ कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोगक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के प में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी पाबन अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मदन करेगा । 


___ यदि उन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए 
जाते है तो , नियोजन मामूहिक खीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायटा म मचित रप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करंगा जिमरो 
कि कर्मचारियों के मिा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुफल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of Indiit shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the romineellegal 
hoirs of the deceased inember entitled for it and in any 
( 25.. within one month from the receipt of claim complete 
in :il) respects. 

[ No. S- 35014/ 286185- SS.IV] 
| 12 GI 85 . 


__ 7. मामूहिक बीमा म्फीम में किमी बात के होते हा भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर हम स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम गे कम 
है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती जब वह वक्त स्कीम के अधीन 
होला तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के मा में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंवाय करेगा । 
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___ . मामहिम बीमा सीम के उपबन्धी में कोई भी संशोधन, प्रायशिकविण 
निधि भायुक्त, प्रान्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पम्ने 
की संभावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , प्रपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

५. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमरी स्थापम पहले अपना 
मुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे विसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द 
मी जा सफसी है । 

10. यघि फिमी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियन तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता 
है , नो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा 
मकती है । 

1, नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , सम मृत सदस्यों ने नामनिर्देशित । या विधिक वारिसों को 
ओ यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले फिमी सदस्य को मत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकुम राशि के हकदार नामनिर्देशिती/ 
विधिक पारिसों को उस गशि का संदाय तसरता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर निश्चित करेगा । 

न्या एरा - 350 11/ 290/ 85 - एम . एम -4 ) 


4 . The couployer shalt desplay 011 tho Notice B rl ot 
the establishinent, it copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
mud , as and when ancnded , alongwith a translation of the 
salient features thereof , in the language of the majority of 
ihe employecs. 

5 . Whereas an employec, who is already a member of the 
Enployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employcd in 
his establishment, the employer shall immediatcly enrol 
liim as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premion in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Suheme 31e more 
favourable to the employecs than the henefiis missiblo 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Oroup 
Insuragce Schemo, if on the death of an employee the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer sball pay the difference to the 
legal heir pomince of the cmployee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to cffect adversely the 
interest of the employees, the Rogional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give 
a reasonable opportunity to the employees to explain their 
roint of view , 


$ . 0 . 102. -— Whereas Messrs. Central Institute of Tool 
Design , Balanagar , Hyderabad ( A- P .14022 and 4404 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub - section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployecs of the said cstablishment are , without making 
uny separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Groun Insurance Scheme of the 
I ifc Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


9 . Where , for any reason , the cinployees of the said 
establishment do not remain covered under the Groun 
Insurance Scheme of the Life Insurince Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employecs under thig Schemc are rerluced in 
any manner , the cxcmption shall be liuble to be concelled . 

10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premnium etc . within the duc date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to Japse, the cxemption is liable to be cancelled. 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payınent of premium the responsibility for payment of 
39surancc benefits to the nornices or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered rinder the 
said Scheme hul for grant of this cxemplio , shall be that 
of the employer, 

12. Upon the death of the members coveted under the 
Scheme the life Insurance Corporation of India sholl ensure 
nrompt payment of the sum assured to the nominec legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of ciaim couplete 
in all respecte. 

[ No. S- 35014( 290)/85- SS- 1V ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establis/iment 
shall submit such te lirns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Andhra Pradesh maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
crnment may diroct from time to time. 


2 . The employer stall pav such inspection charges as the 
Central Government inay , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of Soction 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month, 

3 . All expenses in . olved in the administration of the 
Group Insurance Sche ne, including maintenance of accounts, 
submission of returns payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne hy the cmployer, 


का . प्रा . 103 --- गर्म टाटा प्रेम लिमिटेड, 411- बीर मावरकर मार्ग , 
प्रभावयी , बम्बई - 400025 ( एम . एच/ 986 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन माला गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 1१ ) ( मिने नसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के 
अधीन छुट दिये जाने के लिए भाषेवन किया है । 

और केन्द्रीय मरफार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पुथफ अभिदाय या प्रीमियम का मंवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक श्रीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐगे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (जिसे प्रभषे पश्चाम उमत स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं । 


[ भाग II - - खंड ( ii ) 
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प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावध अनु मकती है । 
सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपमन्धों ले प्रवर्तन से छूट वेती 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मुस सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 

जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , 
अनुसूची 

बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उमत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, 

12. म स्वीन के अधीन पाने वाले किमी सदस्य की मस्य होने पर 
महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर 

भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती 

विधिक वारिसों को उम राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
निविष्ट करें । 

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक पाम के भीतर सुनिचिन करेगा । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मारा फी ममाप्ति के 
15 दिन के भीमर संबाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की 

[ संख्या एम - 350 14/ 293/ 85- एम . एस - - ] 
धारा 17 की इपधाग ( 3क ) के वर ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निदिष्ट को । 

S . O . 103, — Whereas Messrs . Tata Press Limited , 414 

Vecr Savarkar Marg , Prabhadevi, Bombay - 400025 ( MH1986 ) , 
___ १ मामूहिक बीमा स्कीम के प्रणामन मे , जिसके अंतर्गत लेखामा का Thereinafter referred to as the said establishment) have 
रम्या जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा . प्रीमियम ना मंदाग्य 

applied for exemption under sub -section ( 2A ) of Section 17 

of the Employces Provident Funds & Miscellaneous Provi 
लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संपाय आदि भी है, होने वाले sions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
सभी ध्ययों का वाहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

said Act; 
4. नियोजक , वेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित बीमा स्कीम के नियमो 

And whercas , the Central Government is satisfied that 

the cmployees of the said establishment are , without making 
की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस मंणोधन 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

ment of benefits under the Group Tasurance Scheme of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
मनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Insurance which are more favourablo to slich employees 

than the benefits udmissible under the Employees Deposit 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

I.inked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred 10 19 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहने ही the said Scheine ) ; 
सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , मामू 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
हिक मीमा स्कीम ले सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंवत्त 

to be conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
करेगा । 

ment from the operation of all the provisions of the said 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए 

Scheme for a period of three years. 
जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

SCHEDULE 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपसग्ध 

1. The employer in relation to the said establishment 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त दीमा स्कीम के अधीन 

Commissioner , Maharashtra maintain such accounts and 
अनुमेय हैं । 

provide such facilities for inspection , as the Central Gov 

cinnent muy direct from time to time. 
7. भामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम इम रकम से कम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to me, dircct under 
है जो कर्मचारी को जग दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन clause (as of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर Act, within 15 days from the close of cvery month. 
केप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the 
8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts . 
भविष्य , निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा submission of reluns, payment of insurance premia , transfer 

of Iccounts, payment of inspection charges etc , shall be 
और जहाँ किमी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव 

borne by the cmployer . 
पटने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुषत 

4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 

the establishinent, il copy of the rules of the Group 
अवसर देगा । 

lasurance Scheme ils approved by the Central Government 

and , as and when amended , alongwith a translation of the 
___ 9. यदि किसी कारण अश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

salient features thereof, in the language of the majority of 
निगम की पग सामहिक बीमा स्कीम के , जिम म्यापन पहले अपना नका the employees. 
है , अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

5 . Whereas an employce, who is already a member of the 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट र 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
की जा सकती है । 

establishment cxenipted under the said Act, is employed in 

his establishment, the cmployer shall immediately enrol 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजन , भारतीय जीवन बीमा निगम him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
द्वारा नियत तारीख पे भीतर गोमियम का संदाय करने में असफल रहता 

nocossary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avulable to the employees under the Group Insurance Scncmc 
appropriately , if the benefits available to the cmployecs 
under the said Schemo arc enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than tho benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding wything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employec the 
amount payable under this Schemc be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the diffcrence to the 
lega] hcir nomince of the cmployce its compensation , 


वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन गे फूट 
देसी है । 

अनुसूर्ग 
1 . उक्त स्थापन के संबध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रयक्त , 
समिन ना को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे निचा रोगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - मगध 
पर निदिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐम निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मवाय कारेगा जो फन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निविष्ट करें । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Conimissioner , Maharashtra 
and wherc any amendment is likely to effoct adversely the 
interest of the cmployces , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his poproval, give 
a reasonable opportunity to the employees to exploin their 
point of view. 


9. Where, for any reason, the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Groun 
Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said cstablishment, or the 
bencfits to the employeos under this Schemc arc reduced in 
any manner , the cxcmption shall be liablc to be cancelled 


3. मामूहिक बीमा स्कीम प. प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखागो का 
रखा जाना विषर्गणयों का प्रमान किया जाना, बोमा प्रीमियम का मंदाय , 
लेखानों का अंतरण ,निरीक्षण प्रभारों का मदाय आदि भी है, होने वाले मभ। 
मया का वहन नियोजक बारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजका, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मा स्कीम के नियमा 
की एक प्रति , पार जब नाभी उनमें गंशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मग्य बातों का 
अनुयाद, स्थापन के मुचना पट्ट पर दणिन करेगा । 
_____ यदि काई मा ध, चारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या न 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थान की भविष्य निधि का पहले 
सरस्य है, नमके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक साम 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के म्प में जमका नाम सुग्न्त में करेगा पीर 
उमको बाबत अग्रवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का मंदात 
करेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premiun etc . within the duc date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of detuult, if any made by the entployer in 
payment of premium thc responsibility for payment of 
assurancc benefits to thc nominees or thc legal heirs of 
ceccascd members who would have been covered rinder the 
said Scheme but for grant of this excmption , shall be that 
of the employer , 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lite Insurance Corporation of Indiu shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the nomincellegal 
heirs of the deccascd member entitled for it and in any 
casc withiin one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

[ No. 35014/ 293185- SS.IV ] 


6 यदि उक्त स्नीम के अधीन पान.रियों को उपलब्ध फायदे बताए 
जाते है तो , नियोजक सामुहिक योमा स्कीम के अधीन कर्मचरियों को 
उपना फायदों से समुसित रूप से वृद्धि की जाने की आवस्था फरेगा जिसमें 
कि धर्मच.रियो के लिए सामूहिक बोमा स्कोम के अधीन उपलब्ध फायद 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त बीमा स्कीम के माधीन अन्य 


7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बान के होते हुए भी , यवि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सयेय रकम म २.कम से कम 
है जो कर्मचार्ग को उस दशा में मदेय होसी , जय यह नक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजन कर्मचारी के विधिक वारिंग /नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के कप में मना रकमों के अंतर के बराबर रकम का संद्राय करेगा । 


नई दिल्ली, 26 दिसम्बर , 1985 
का . प्रा . 104:--- मैसर्स चन्द्रा : मटाइल लिमिटेड, भिविन एरोड्रम 
पोस्ट . कोयम्बतूर--1 -1 ( टी . एम ./ ५32 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उप -- 
बन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उम्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के 
अधीन छट दिये जाने के लिए प्रावन किया है : 


भार फन्द्रीय सुरक्षार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही . 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
जन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहमद बीमा स्कीम, 
1976 (जिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है । के अधीन उन्हें 
अनय है । 


___ . ग भूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंगोधन, पादेशिक 
भविष्य निधि अ. युमत, तमिल नाइ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा मोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को पाना दृष्टिकोण माप्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

___ ५, गदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उप मामूहिक यीमा स्कीम के , जिसे स्थामने पहले अपना 
सका है , अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रवीन मर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह ट 
रह की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में सफल रहता 
है , तो पलिगी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, सो छूदः रद की जा 
मयाती । 


अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधार। 
( 24. ) द्वारा प्रपल शानियों सा प्रयोग करते हुए मोर गसे उपाय 
अनुसूची में विनिदिष्ट मार्गों के अधीन रहते हुए उनप्त स्थापन को तीन 
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8. Nu umendnment of the provisions of the Group Insul 
11. नियोज दारा श्रीमियम के सदाय में किये गए किसी व्यक्तियम 

rance Schemic , shall be made without the prior approval of 
को दमः , न गुन सदस्यो क नामनिर्देशितियो या यिधिक वाग्मिों को 

the Regional Provident Fund Commissionei, Tamil Nadu 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्पोम के ग्रंमगन होते, बीमा and where any amendment is likely to effect adversely the 

interest of the cmployees , the Regional Provident Fund Con 
फायमों के. मधारय का उत्तरदायिन्य नियोजन पर होगा । । 

Inissioner shall before giving his approval, give a reasonable 
___ 12 ग म अधीन पाने वाले निमो मदस्य की मृत्यु होने पर apportunity to the employees to explain their point of visu . 
५५१रताय जात्रामानिगम , बीमा यात गमि . हावार नामनिर्देगिती 

9 . Where for any 10 . 50n , the employee s out the suid ostat 

blishment do not remain covered under the Group Inni 
विधि वपिको नन जि का गंय नम्परला मे और प्रत्येक दमा पं 

rance Scheme of the Lila Mgrance Corporation of India als 
हर प्रकार में पूर्ण दावं की प्राप्ति के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा । already adopted hy the said establishment, or the benefits to 

the employees httler this scheme are reduced in any manner , 
गग्य। एम - 351) 141295/ 85 - एम एम - ] the exemption shall be liable to be cancelled . 
5861 vquineCT 197 141 पाra MON 

10. Where, for any reason, the employer kils to pay the 
S . O . 104.-. - Whereas Messrs. Chandra Textiles limit premium ctc . within the cluie date , as fixed by the Life Insu 
Post , Coimbatore - 14, 

rance Corporiliun ni 
ed , Civil 

India 
( TN|932 ) 
Acrodrome 

I !L! ihe policy is allowed to 
(hereinafter referred to as the said establishment) have lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
applicd for cxcmplion under sub - section (2A ) of Section 17 

11. In case of default . If any made by the employer in 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneouy PLOVI 

payment of premium the responsihility for payment of t . 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to is the 

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceasca 
said Act ) . 

members who would have been covered under the said Scheme 
And wherwis, the Central Government is satisfied that but for grant of this cxcmption . shall be that of the cm 
the employees of the said establishment are , without making ployer . 
iny separate contribution or payment of premium , in enjoy 

12 . Upon the death of the members covered under the 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Scheine the Lifc Insurance Corporation of India shull ensure 
Lifc Insurance Corporation of Indin in the nature of Life 

prompt payment of the sum a icd tc the riotincellegal heirs 
Insurance which are more favourable to such employecs 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 

of the deceased member entitled for it and in any case within 
1.inked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 

onc month fron the receipt of claim complete in all respects . 
the said Scheinc ) ; 

INo. S-350141295/ 85- SS.IV ] 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed heroto , 

का , आ . 105 --- मसस किलोस्कर प्रीयू मेटि कंपनी लिमिटेड , हउपमर 
the Central Government hereby exempts the said cstablish इंडस्ट्रीयल एस्टेट , पूणे - 411013 ( एम . ए . 3.113 ) (जिसे हमम 
ment from the operation of all the provisions of the said 

इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
Schemo for a period of three years. 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसक 
SCHEDULL 

पश्चात उन अधिनियम कहा गया है ) की पारा 17 की उपधारा ( 2 ) 
1 . The employer in relation to the said establishment के अधीन एट दिए जने के लिए प्रावेदन किया है ; 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and 

प्रार केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि सक्स स्थापन के 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
crnment may direct from time to linic . 

कर्मचारी, किमी पृथक अभिद य य. प्रीमि गम मा मंदाय किये बिना ही 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 

भारतीय जीवन योम , निगम को मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
Central Governnent may, from time to time, direct under बीमा के रूप में फायदे जठा रहे हैं और गे वारियों के लिए ये फायद 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act . 
within 15 days from the close of every month, 

इन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो का चारी निक्षेप सवल बीमा स्कीम , 
3. All expenscs involved in tho administration of the 

1976 ( जिसे भके पश्चात् उपत मामि कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts , ग्रन्थ है ; 
submission of returns, payment of insurance of premia, trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

प्रतः केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम मा धार। 17 की उपधाग 
borne by the employer, 

( 25 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें पायद 
4 . The employer shull display on the Notice Board of the 

अनसनी में विनिविष्ट मतों के अधीन रहने हा उक्त स्थापन को तीन 
cstablishment, a copy of thic rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 

वर्ष की अवधि के लिए 11 फीम के सभी अयन्धों के प्रवर्तन में छट 
when amended , alongwith a translation of the salient features देनी । 
thereof, in the language of the majority of the employees . 
5 . Whereas an employce , who is already a member of the 

अनुसूची 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 

2 . पत सारा के संबंध में नियोजयः प्रादेशिक भविष्य निधि पामुक्त , 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a meinber of the Group Insurance Scheme and pay neces 

महाराष्ट्र को रोगी बिवर्गणया भगा पौर मे लेना रोंगा नथा निरीक्षण 
sary premiun in respect of him to the Life Insurance Cor 

के लिए ऐसी गविधाएं प्रदान करेगा मा कन्द्रीय सरकार, ममय - समय पर 
poration of India . 

निर्दिष्ट करें । 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits avai 
lable to the employcęs uncler tho Group Insurance Scheme 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमागे का प्रत्येक मास की समाप्ति में. 
appropriately , if the benefits available to the employeey under 
the said Scheme are enhanced , so thut the benefits available 

15 दिन के भीतन मंदाय कंगा जो न्द्रीय सरकार , इमत अधिनियम की 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

धारा 17 को अपधाग ( क ) के खंड ( क ) ने प्रधीन गमय - समय पर 
the employees than the benefits admissiblc under the said निदिष्ट करें । 
Scheme . 
7 . Notwithstanding anything contained in the Groun lusu 

. भामूहिक बीमा स्कीम में प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखों का 
rance Schenc, if on the death of an employee the rimount रखा जान , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोगियम का मंदाग . 
payable under this Scheine be leys than ibe amount that would 
be payable had crnployee been covered tundei the said Scheme; 

मेलामों का मंतरण , निरीक्षण मागे का समान अादि भी , होने वाले सभी 
the cmployer shall pay the difference to the legal heir nomi: म्ययं का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
nee of the cmployec ils compensation , 
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4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा मनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों 
की एक प्रति , और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए , सब उम संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि फा या उचप्त अधिनियम मे. 
अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहरे ही सदस्य है , 
उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज नारंगा और उसकी 
बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त मरेगा । 

6. यदि उक्त रकीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि मी जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाप्त के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर काम स्कीम के अधीम संदेय रकम उस रकम से कम है, 
जो कर्मची को उस दशा में नदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी घे विधिक वारिस नामनिर्देशिती फो प्रतिकर 
के मप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त, महाराष्ट्र में पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो यहां, प्रादेशिका भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनु -- 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहने अपना 
चुका है, अधीम नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियरा तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय मारने में असफल रहता 
है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकसी है । 

11. नियोजक सारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिलियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उम्लरदायिस्थ नियोजफ पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन माने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत गशि के हमदार भामनिणिती 
विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हिर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के गव. मास के भीतर भुनिश्चित करेगा । 

[ संम्या एम.- 35011/296/85- एस , एस - 4] 


Insurance which are more favourablc to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referreci to il 
the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule awesi Jerliu , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
meat froni the operation of all the provisions of the said 
Schome for a period of thrco years . 

SCHEDULE 
1. The omployer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner . Maharashtra maintain slich accounts and 
provide such facilities for inspection , as thc Central Goy 
ernment may direvt from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspoction charges as the 
Central Government may , from time to tme, direct under 
clausç ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the saio 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Grolin Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia . trönsfer 
of accounts payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the cstablishment , a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of thc 
salient features thercof, in the language of the majority of 
the employees. 

5 . Whercas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment , the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces 
linder the said Scheme are enhanced, so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme ato more 
ſavourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurancc Scheme, if on tho death of an employec the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had employce been covered under the 
said Scheme the employer shall pay the difference to the 
legal heir.nominęc of the employee as compensation . 

8 . No umendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Mahafüshtra 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give 
a reasonable opportunity to the employces to explain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason , the employccs of the void 
establishment do not remain coveret under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurunce Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner , thc exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
the premium ctc . within the due datc , as fixed by the Lite 
Inguruncc Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the enuloyer in 
payment of premium the responsibility for paynient of 
assurance buliefits to the nominees or tho lcgal heirs of 

aul nu bit tiho would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , gball te that 
of the employer , 


S .O . 105, - -Whercas Messrs . Kirloskar Pneumatic Company 
Limited , Hadepsar Industrial Estate , Pune- 411013 , ( MH|3443) 
( hereinufter referred to 15 the said establishment) have 
applied for cxemption undor sub- section (2A) of Section 17 
of the Employcer Provident Funds & Miscellaneous Previ 
sions Act , 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ; 

And whereus, the Central Government 16 satisfi¢d that 
the cmployees of the said establishment are , without making 
any reparate contribution or payment of prernium, in enjoy . 
ment of honefite under the Comp Inguruner Sohrme 7.? the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
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12. L 110 k call of the meniher s covered under the 

7, माहिम भीमा कोम विमोचन के होते हुए भी , यदि किसी 
Scheinc the life Insurance Corporation of inclia shall cnsure 

कवरी को नसा पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम दस रकम से 
prompt puyaient of the sum assured to the nominee legal 
heirs of the deceased member entitled for it sind in any वाम है गोकर्मचारी को उस दशा में ( देय होती , जब वह उवन रफीम नं. 
case within one month from thc rcccipt i claim complete 

अधीन होता तो , नियोजक पार्नचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
in all respects. 

प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के असर के वर वर रकम का गंद. स 
[ No. S-35014| 296/ 85- SS.IV ! 

करेगा। 
का . अ . 1013 - - मर्म अन्य प्रदेश को - आपरेटिव गैरल 

___ . हि योनः रकम के उपबन्धों में काई भो सान, शिक 
पोसवरत ने में नामेंट में निमिटेन , बाराकटपुरा, हैदराबाद ( ए . पी . 

भविष्य निधि आयुक्त अन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
2505 ) (जिने इसमें इसके पश्वात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने का 

जाएगा और जहां किसी संशोधन से वाचारियों के हित पर प्रतिकूल 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 

जमाव परने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना 
गा 19 ) ( जिसे परामें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

प्रमोदन देने से पूर्व वाचारियों को प्राना दष्टिकोग स्पष्ट करने का 
धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 

युक्तियुक्त प्रयगर देगा । 
किया है । 

9. यदि किसी कारणवण, पापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
योर केन्द्रीय सरकार वा गमाधान हो गया है कि उक्त स्थापन ग . 

निगम की उस मामूहिक बीमा रकीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
कपारी , किसी पृथक अभियाय या प्रीमियम का गंदाय किए बिना ही , 

है , मधोन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

प्राप्त होने वाले फायदे फिमी रोनि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
यीमा के हग में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

की जा सकती है । 
जन कारों ने प्रधि प्रान हैं , जो वगे निक्षेर सहब बीमा कीम , 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 111. यदि किमी का रणवश, नियोमरतोष जीवन बीमा निगम 
अनमेय है , 

द्वारा नियन तरीख के भी । गाभिगा क मदाय करने में असफल रहता 

है , तो ग लिपी गोठयपान जाने दिया जाता है तो छ रद्द की जा 
प्रा . फेदीय मरकर, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

माटी है । 
( 2 ) हारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इमसे उपाबद्ध अनमूनी 
में घिनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 

11 . नियोजक पारा प्रीमिपम के मद में किया पर किसी पनि . म 
के लिए इस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे छुट देती है । 

की वाणा में, वन नत राघों के निगिनियां न म का 

को जो यदि गह, छूट न दी गई योगी सो उक्म कीम के नसर्गत होते , 
अनुसूची 

बोमः फादो रे. संयफ उन दधि निगोजक पर होगा । 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

12 गम - मोन प्रन य . पिपी मदप भी सूत्यु होने 
पायुक्त , प्रान्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और मे लेग्या 

पर भारतीय जीवन बीगा निगम , धोम कृत राणि के हकदार नामनिर्देगिती 
रोगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 

विधिक पारियों को . ग्स गण का मंदाव तत्परता मे और प्रत्येक दशा 
मरकार, समय- समय पर निविष्ट करें । 

में हर प्रकार में पर्ण दावे की प्राप्ति के ऐक माम् के भीतर मनिश्चित 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मारा की समाप्ति के 

कराग । 
15 दिन के भीतर सदाग करेगा जो केन्द्रीय सक्षार, उक्त अधिनियम की 

२ . एम-- 350 141297/ 85एस . एम . - 40 
श्र " ! 17 को उपधारा ( 3फ ) के पद ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

S .O . 106 . — Whereas Mesyrs, Andhra Pradesh Co -opcrative 
3. यापूहिक मीमा स्कीम के प्रशसन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 

Central Agricultural Development Bank Limited , Haraketpura , 

Hyderabad , ( AP| 2505) , ( hereinafter referred to as the said 
रखा जामा, विवरणियो का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का संदाय . establishment) have applicd for exemption under sub -section 

खामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय मादि भी है, होने वाले , (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 
गभी व्ययों का बटन नियोगक द्वारा किया जाएगा । 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 

referred to as the said Act ; 
4. निमोजा , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों And whereas , the Central Government is satisfied that 
की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन 

the employees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favou able to such employees 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्नचार भविष्य निमि का या 

than the bencfits admissible under the Employecy Deposit 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hercioafter referred to as 

the said Scheme ) ; 
पहले दो सतस्य ३, इसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजको 
गामहिक मोमा स्कोम के मवस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा 

Now , therefore , in erercise of the powers conferred by 

sub -section ( 21 ) of section 17 of the said Act and subiect 
और उपको बाबत प्रावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को to the conditions specified in the Schedule annexed creto , 
मंवत्त करेगा । 

the Central Government hereby excmpts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
. यदि रक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायटे बढ़ाए 

Scheme for a period of the years . 
जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

SCHEDULE 
उपलब्ध फाययों में ममुनिप्त रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेग 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

1 . The emplover in relation to the said establishment 

shall submit such reline to the Regional Provident Fund 
फायदे जन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीम अमुज्ञेय Commissioner , Anthra Pradesh maintain such accounts and 

provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
emment may direct from time to time. 
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The employer shall pay ouch inspection charges 3& the 
Central Goverument may , froin time to tme, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the vict 
Act, vithin 15 ( al s from the close of every month 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
Submission of returns, payment of insurance preinia , transier 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
bornc hy the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establisoment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as ina whci abienced , alongwith it translation of the 
selient features thereof, in the language of the majority of 
the cmployees , 


पीर सेन्द्रीय सरकार या समाधान हो गया कि उा ग्यापन के 
+ री , किमी पथक अभिवाय या प्रीभिगम का मंदार विन . ही 
गौरीय जीवन बीमा निगम की मालिका श्रीगा स्कीम के प्रधान जीयन 
योम । के रूप में फायदे जा रहे है और कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक नकल है, जो कचारी निक्षेप साबद्ध बीमा गम, 
19 76 ( जिमे गरे पश्चात उक्त स्कीम का गया है ) के अधीन उन्हें 
मनुज्ञेय 

प्रत. केन्द्रीय सरकर, पन अधिनियम की धारा 1 ; उधर 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा और इमसे सायन 
शनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को कोन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्फोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एट 
दती है । 


अनुमूनी 
1 उक्त स्थापन के संबंध में निय जक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, दिल्ली को ऐमी विवरणिनां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐगी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 


2. निपोष , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, देपत अधिनियम का 
धाग 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निदिष्ट करें । 


5 . Whcreus an employee , who is already a member of the 
Enployecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted tinder the said Act , is einployed in 
his cstublishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Schemc and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
uppropriately . if the bencfits Ivailable to thc employecs 
under the waid Scheme are enhanced. so that the helnefits 
available under the Group Insurance Schenje irc Morg 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
amount payable under this Schenie be less than the amount 
tbat would be payable had employee been covered under the 
said Scheme , the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominec of the employec is compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Insur 
Incc Schenc, shall be made without the priotayp oval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhra Pradesh 
ind where any amenilment is likely 10 cffect adversely the 
intcres , of the employees , thc Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving lis proval, give 
a reasonable opportunity to the employees to explain thcir 
noint of view. 

9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, of the 
henefits to the employces under this Scheme are reduced in 
Hiny manner, the exemption shall he liable to ho cancelled . 


3. सामष्ठिफ बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिम के अन्तर्गम लगानों 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा गोमियम क . 
मंदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागे का मंदाग आदि भी है, होन 
वाले सभी व्ययों या वहन निनोजक द्वारा किया मग । 

1. नियोजका , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ग्रीमा वाम के नियमों 
को एक प्रमि , और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए , तब उस गंशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या मी भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के मुचना-पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा पर्गचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक ,. 
ग. "हिक जीभ मोम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेना 
मोर उमको बबन अवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का 
बन करेगा । 


10 . Where , for any reason , the cmeyer fails to pay to 
the premium ctc. within the duc aic , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the excrintion is liable tu he cancelled. 

11 . In case of clerault , if any made by the emplurer in 
payment of premiun thc l esponsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
Ieceased members who would have been coveral under the 
said Scheme but for grant of this exemption , Stall he that 
of the employer . 


G. यदि चान स्कीम के अधीन व चारिंगों की पलश्च फायदे काग 
जाते है तो , नियोजक गाभूहिका बीमा स्सीम का प्रधानन पा 
उपलन्ध फायदों में सचिन रस से बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिपसे कि कईच.रियों के लिए म भूहिक बीम , कोम के प्रान उपलब्ध 
फायदे इन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त काम र मोन अनोय 


12 . Unon the death of the members coved under lic 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shull ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 
hçirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the re : sint of clim complete 
in all respects. 

| No. S - 350141297/ 85- SS.IN 
का . पा . 107:----मैसर्म जिन्दल एल्यमिनियम लिमिटेड. 1/ 0बी, नागप 
अली रोड , नई दिल्ली - 11000 : ( री . एल 3680 ) (मिमे इममें हगके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिममे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के 
प्रधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


7. सामूहिक यीमा म्फीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमा 
कर्मचारी का मुत्य पर इग रकीम के अधीन संदेय रकम इम रकम से कम 
है जो कर्मचारी का उस दशा में मदेय हाती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिम /नानिणिती को प्रतिकार 
ग. PT में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंद य करेगा । 
___ . नाहिक बीमा स्कीम ने उपबन्धो में कोई भी मंशोधन, प्राणिक 
भविष्य निधि, आयुक्न दिनी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं पिया जागा 

र जहां किमी मगोधन से काचारियों के हित पर प्रतियन पभाव पनि 
की संभ वना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि भयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना तिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त अयगर 
देगा । 
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9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के फचारी, भारतीय जीवन 
मीमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्फोम के , जिसे स्थान पहले अपना 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मच रियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किराो रोति से कम हो जाते हैं, तो यह घट 
रह, की जा सकती है । 

__ 10. यदि किमी 7 . रणश, नियोजना भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारोन के भीतर प्रामियम का संदाय करने में असफल रहता 
है, और पालिसी को व्यरमत हो जाने दिया जाता है नो छूट रद्द की बा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वार प्रोमियम के संदाय में लिए पए किसी व्यक्तिक्रम 
की दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक मारिसों को 
जो यदि यह छूट न या पई होता तो उक्त स्कॉम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के संद. य का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम, बाम.कत राशि के हकदार मामनिर्देशिती 
विधिक वारिसों को उस र भि का मं३ य तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण वाथे का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एम-- 350 14/ 29 8/ 85- एस . एस - 4) ] 


S . O . 107 . - Whorcas Messrs Jindal Aluminium Limit 
ed, 1 / 6, B, Asaf AIt Road , New Delhi-110002, ( DL/ 2680 ) , 
(hereinafter referred to as the said establishment) Lavo 
applicd for exemption under sub section (2A ) of Section 17 
of the Employecs Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter teferred to as the 
said Act) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said cstablishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
mont of benefits under the Group Insurance Schemo of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which arc more favourable to such employecs 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 Thereinafter referred to as 
the sald Scheme) : 


his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a membor of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary preniuin in respoct of him to the Lite Insurance 
( . orporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Schome 
Appropriately , if the benelits available to the employces 
under the said Schemc are cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs tban the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would he payablo had enployce been covered under the 
soid Schere, the omplayer shall pay the difference to the 
logal beir nominee of the employec as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and 
where any amendment is likely to cffect adverscly the 
interost of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
vicw . 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adonted by the said establishinent, or tho 
benefits to the emplovees under this Scheme are roluced in 
any manner, the exemption shall be liable to he cancelled . 
____ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
the premium otc . within the due date , as fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case nf default , it any made by the employer In 
pavment of premium the responsibility for nayment of 
assumince benefits to the nominees or the leval heirs of 
deceased members who would have been coveret under the 
said Schemc but for grant of this exemption , shall be that 
of the omployer, 

12 . Unon the death of the momhers cov. rerl under the 
S - heme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
ronmdi navment of the Aum Assured to the nomineellegal 
heir rf the deceased member entitled for it and in any ! 
cagn within one month from the receipt of claim com lete 
in all rospects. 

No. S -35014/298185-SS .IVI 
का . पा . 108 -- में सर्स जिम्बल अल्युमिनियम लिमिटेड , 841 , 
प्रमाव पैम्बर्स स्वदेशी मिल कम्पाउण्ड, बम्बई- 400004 ( एच एन । 
16903 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) में 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन 
किया है । 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी मिसी पथक मभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय फि. ए मिना 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बोमा के भप में फायदे उठा रहे हैं और एसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारीनिक्षेप सहबस बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीम 
उन्हें अनुशेय हैं ; 

प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . और इससे उपायय 

म सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापम को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Hub -noction ( 7A ) of sewinn 17 of the said Act and anh e - 1 
to the conditions spocified in the Schedulo annexed hordto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
mont from the oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
ghall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspec ! ion , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . Tho employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to tmo, direct under 
clause ( a ) of sub .section ( 3A) of Section 17 of the . said 
Act , within 15 days from the closo of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including maintenance of ncccunts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
borno by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Schemo as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
sclient features thereof , in the language of the majority of 
the employees . 

5 . Whereas an em- lovec, who is alrendv a member of the 
Employeon Provident Fund or the Provident Furd of an 
establishment exeinpted under tho said Act, in employed in 
1312GI/ 85 - -- 5. 
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11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिरियों या विधिक बानिसों 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे सेखा रखेगा त्पा 

को जो यदि यह छट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 

बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 

भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दोशिती । 
2. मियाजमा, ऐसे मिरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर गुनिश्चित करेगा । 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड (क ) के अधीम समय -समय पर 
निविष्ट करे । 

[ संख्या एम - 350 11/ 299 / 85-एम एम- 4] 


3. माम हिफ मोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रमियम का सन्याय , 
मेवाओं का प्रसरण , निरीक्षण प्रभारों का आवाय प्रादि भी है, हाने वाले 
समी व्ययों का वहम नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


S. O . 108 . — Whereas Messrs Jindal Aluminium Limited , 416 , 
Prasad Chambers, Swedeshi Mill Compound , Bombay. 400004, 
( MH| 15903 ) , ( hereinafter referred to as the said establish . 
ment) have applied for exemption under sub -section (21 ) 
of Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter re 
ferred to as the said Act) i 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा र्फम के 
नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , सब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अन बाद पापम के सूचना पट्ट पर R६ . पण। 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या मत 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त मिसी स्थापन की भविष्य निधि का पाले 
ही सदस्य है, उनके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 
सामूहिक नीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यमा प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मदरत करेगा । 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
भकाएं आते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के घंन कर्मचारियों को 
जपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृधि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे फि कर्मचारियों के लिए सामूहिक ब. मा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायरे उन फारवों से अधिक अनुकूल हों , जो उमत स्कीम के धन 
अनुमेय है । . 

7. सामूहिमा बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि पिसी 
कर्मचारी की मस्यु पर इस स्कीम के अर्धनि सन्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में रान्देय हासी जब यह उक्त रकम के 
अधीन होता तो , नियोजफ कर्मचारी के विधिक वारिस माममिःशिर्स को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रफमो के अन्तर के बराबर रकम का सवाय 
फरेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy. 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are moro favourable to such einployees 
than the benefits admissible under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - soction (2A ) of section 17 of the sald Act and sub oct 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish . 
ment from the operation of all the provisions of the sald 
Scheme for a period of thrco years . 

SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner . Maharashtra , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govo 
crnment may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Governnicat may , from time to tme, direct under 
clause ( a ) of sub-rection (3A) of Section 17 OF the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of acccunts , 
submission of returns , payment of insurance prenria , tronsfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer, 


____ 8. सामूहिया बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि भायुमस महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन में मंमा नहीं दिया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि कायषप्त अपना पन - 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युषित 
युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारत य जवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के ,जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है, प्रधान नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद की जा सकती है । 


4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishmont, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Governmant 
and, as and when amended , alongwith a translation of the 
selient features thereof, in the language of the majority of 
the omployecs . 


___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता 
है, पारपालिसी को व्यागत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा 
सकती है । 


5. Whereas an employee, who is alrendy a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed In 
his establishment, the employer shall imniediately enrol 
him as a member of the Groun Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

भनुसूयो 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces 

__ 1. 34 स्थापन के संघ में निगमा प्रादेशि भविष्य निधि मायक्स , 
under the said Scheme are enhanced, so that the buncrits 
available under the Group Insurance Scheme ac mio 

जना नाइ को ऐसा विवरणियां मना र एसे लेखा रखेगा नया 
favourable to the einployees than the benefits admissible निराशग के लिए नी गुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
under the said Schume. 

समय पर निर्दिष्ट करें । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the dçath of an employee the 

3. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
amount payable under this Schemc be less than the amount 

15 दिन के भीतर जन्दाप करेगा को केन्द्रीय सखार, उका अधिनियम की 
that would be payable had employee been covered under the 
suid Scheme, the employer shall pay the difference to the धारा 17 को उपधारा ( 37 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
legal heir|nominos of the employed as compensation . 

निदिष्ट करें। 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 

3. सामूहिक औमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra का रखा, जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जामा, बीमा प्रीमियम का 
and where any amendment is likely to cffect adversely the 
interest of the employecs, the Regional Provident Fund 

संघाय, नेवाओं का अन्तरग, निरीक्षण प्रमारों का सन्दाय आदि भी है, दाम 
Commissioner shall before before giving his approval, give वाले ममी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
a reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों 
9. Where , for any reason. the omployces of the said 

को एक प्रति, और जम कभी उनमें संशोधन किया जाए, नब उस संशोधन 
cstablishment do not remain covered under the Group को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 

का प्रकार , स्थापन के मूननापट्ट पर पर्वागत करेगा । 
benefits to the employees under this Scheme are reduced in 
any manner, tbc exemption shall bo liable to be cancellcd . 

5. यदि कोई ऐना फर्ममारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उस 

प्रविनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
___ 10 . Where, for any reason, the employer falls to pay the 
the premium etc . within the due date , as fixed by this life 

ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed सामूहिक ब. मा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका माम तुरन्त दर्ज करेगा 
to lapse , the exemption is liable to bc cancelled . 

और उसको बाबत प्रविश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन मीमा निगम को 
11. In case of default . if any made by the employer in सम्बस्त करेगा । 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the llominees or the call hoirs of 

6. यदि उक्त स्फोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 

जाते हैं , तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
of the employer , 

उपलब्ध फायदों में समुषित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
12. Upon the death of the members covered under the 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए गाभूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपालम्ध 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure फायरे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कोम के अधीन 
prompt payment of the sun assured to the nomineellegal 
heirs of tho deceased member entitled for it and in any 

अनुझे य है । 
cage within one month from the receipt of claim complete 
In all respects . 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
INo. S- 350149299 / 85- SS.IV] कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से कम 

है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्वेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 

हा . , IIT : पारी के विधि वारिस | नामनिर्देशिती को 
का . पा . 109 -- मसर्म विजयईश्वरी टैक्सटाईल लिमिटेड, पुलियाम 

प्रतिकार के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्दाय 
पेट्टी, ( वाया पीलाची - कोयम्बत र जिला ( टी . एन . / 1097 ) (जिसे 

करेगा । 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें - 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा भविष्य निधि आयुक्त ( तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
( 22 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए भावेदन किया है। 

जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 

पड़ने की संभावना हो पहा, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त अपना अनु . 
और केन्द्रीय सरकार का ममाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युझ्नि 
कर्मचारी, किसी पृथक भाभिदाय या प्रीमियम का सवाय किए बिना ही , 

य. क्त अवसर देना । 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारीनिक्षेप समझ मा स्कीम , निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका , 
1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गहा है ) के अधीन उन्हें है, मधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीग कर्मचारियों को 
भनुमेय है । 

प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते है, तो वह छूट 

रद्द की जा सकती है । 
प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसे उपाय 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजफ भारतीय जीवन बीमा निगम 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को न द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम या सम्दाय करने में असफल रहता 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट है, और पालिस को व्यपगत हो जान दिया जाता है तो छूट पर को 
देती है । 

- जा सकती है । 


118 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 11, 1986/ PAUSA 12 , 1907 

[ PART II --- SEC . 3( ii )] 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

- 
11. नियोजफ द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insuranco Scheme, if on tho death of an 
की मंशा में , उन मुन मरस्यों के मामनिदोशितियों या यिधिफ वारिसों 

employco the 

amount payable unuci ti Scheme bo l oss than the amount 
को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, that would be payubic had employee been covered under 

the said Scheme, the employer shall pay the diueronco to 
योमा फायतों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the legal heir | 

nroinee of the omployer as compensation . 
12. इस स्कीम के अधोम माने वाले किसी सदस्य का मृत्यू होने पर 

8 . No amendmont of the provisions of the Group Insurance 
भारतीय जीवन बीमा निगम , योमाकृत राशि के हकदार माम निर्देशिती/ Scheme, shall be made without the prior approval of the 
विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 

Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu od 

wilure any amendment is likely . u cuest adversuy the intcrest 
में हर प्रकार से पूर्ण दावे का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्षित 

of the employcos, the Rcgional Provident Fund Commissioner 
करेगा । 

shall before giving big approval, give a reasonablo opportunity 

to the employocs to explain their point of view . 
[ संख्या एस - 350 14 / 300/ 85- एस . एस - 4 ] 

9. Where , for any reason, the employees of the said 

establishment do not remain covered under the Gaoup Inst 
s. o . 109.- - Whereas Messrs Vijayeswari Textile Limited , rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
Puliampatti , ( Via ) Pollachi - Coimbatore District, (TN| 1097 ) as already adopted by the said ostablishment, or the benefits 
(heroinaftcr rcíerred to as the said establishment) have to the employees inderth Scheme are jeduced in any 
applied for exemption under sub- section ( 2A ) of Section 17 mannor , the exemption shall be liable to be caacellesi . 
of the Employees Provident Funds & Miscellanoous Pro 
Visions Act, 19 > 2 ( 19 of 1952 ) (hereinafter reforred to as 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
the said Act ) ; 

premium etc , within the due date, as fixed by the Lilo lagu 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas , the Central Government to satisfied that lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contiibution or payment of premium , in onjoy __ 11, In case of defant, if any made by the employer in 
ment of benefits undçr the Group Insurance Schemo of tho payment of premium iho responsibility for payment of assu 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life rance benefits to the nominees or the legal noirs of deceased 
Insurance which are mule favourable to such employcos members who would have been covered undor the said 
than the benefits admissible under the Employees Deposit Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter roferred to as the employer. 
the said Schome) ; 

12. Upon the death of the members covered under the 
Now , therefore, in cxercise of the powers conforrod by Scheme the Llfo (119urance Corporation of India shall ensure 
Sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject prompt payment of the sum assured to the notincellegal 
to the conditions specified in the Schedule annexed horoto , heirs of the deceased neniber entitled for it and in any case 
the Central Government hereby exempts the said establish within one month irom the roccipt of clalm complete in all 
ment from the operation of all the provisions of the cald respects . 
Scheme for a period of three years. 

INo . S-35014/ 3:30 85- SS. IV) 
SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

का . मा . 110: --- सर्स प्राइंगरसोल -- रैण्ड ( इंडिया ) लिमि . 
submit such retuing to the Rogional Provident Fund Com 
missioner, famil Nadu and maintain such accounts and 

, मई कर हाउस, एस . के . अहीर मार्ग, वार्ली , बम्बई - 400025 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern ( एम . एम ./ 4099) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
inent may direct from time to time. 

गया है ) में कचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 
2 . The employer shall pay such inspection charges 18 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे शसमें इसके पश्चात नक्त अधिनियम 
the Central Governmopt may, from timo to time, direct 

कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए 
under clause (a ) of sub -loction (3A ) of Soction 17 of the 
said Act, w .thin 15 days from the close of every month. 

जाने के लिए प्र. वेदन किया है ; .. 
3 . All expenses involved in the administration of the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insuranco promia , transfor कचरी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दःय किए बिमा ही , 
of accounts, payıncnt of inspection charges etc . shall bo भारतीय जीवन बीमा निगम को म यूहिक योमा स्कीम के अधीम जीवन 
borne by the employer. 

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी के लिए ये फायदे 
4 . The employer shall display on thc Notice Board of उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहमय बीमा 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheing as approved by the Central Government and , 

स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उन स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
as and when amended , alongwith a translation of the collont उन्हें अनुमेय हैं ; 
fcatures thereof, in the language of the majority of tho 
employocs . 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की जपधारा 
S. Whereas an employeo , who is already a mombor of 

( क ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर इसे उपाय 
the Employces Provident Fund or the Providont Fund of an 
ostablishment exempted under the vald Act, is employod in 

अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उस स्थापन को सीम 
his establishment, the cmployor shall immodiatoly enrol him वर्ष की अवधि के लिए 371 स्कोम ये सभी उपमन्धों के प्रवर्तन से 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay pocos 
Bary promlum in rospect of him to the Life Insurance Cor 

छूट देती है । 
poration of India . 

अनमूखी 
6. The employer shall arrange to enhanco tho bopofits 
avaliable to the employoes noder tho Group LAUTADCO 
Scheme appropriately , if the benefits available to the om 

1. उक्त स्थापन के संबंध में निपोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
ployecs under the said Schemo arc onbancod , so that tho मायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भलेगा और ऐसा लेखा रखेगा 
benefits availablo under tho Group Insuranco Schon , aro 

तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
more favourable to the employcos then the bodofits admiset 
blo under the said Schemo. 

समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 
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2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति S . O . 110 , - Whereas Messrs, Ingersoll-Rand ( I) Limited , 

May Baker House, S . K . Ahire Mars , Worli , Bombay 
के 15दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्स प्रधि 

400025, ( MH) 4099 ) thereinafter referred to as the said 
नियम की धार 17 की उपधाग ( क ) के गण्ड ( क ) के अधीम establishment) have applied for exemption under Ub 
ममय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

Section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 

Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों (hereinaller reterred to as the said Act ) ; 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
मन्दाय , लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सन्दाय प्रादि भी है , the employees of the said establishment are, without making 

any separate coutribuiion or payment of premium , in enjoy 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजफ द्वारा किया जाएगा । 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
1. नियोजक , केन्द्रीय सरकार वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such employcos 
नियमों की प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब जम than the benefits admissible under the Employees Deposit 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुरम्य 

Linked Insurance Scheme , 1976 ( heroinafter referred to as 

the said Scheme) ; 
बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , मो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

Now , therefore , in exercigs of the powers conferred by 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
का पहले हो सवम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , the Central Government hereby exempts the said establish 
नियोजन , सामूटिया बीमा नीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years. 
वर्ज करेगा और उनकी बामप्त पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्वत करेगा । 

SCHEDULE 
। यदि मन स्कीम के अधीन चारित्रों को पग्नग्ध फायदे 

1. The einployer in relation to the said establishment shall 
बनाए जाते हैं लो , frयोजक सामूहिक बीमा स्काम क भवीन कर्मचारियो submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जामे की व्यवस्था करेगा 

missioner , Maharashtra ruintain such accounts and provide 

such facilities for inspection , as the Central Government may 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक भीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

direct froņi time to time. 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन् 

2. The employer shall pay such inspection chargesaa 

the Central Government may, from time to time , direct 
7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसा घात के होते हुए भी , यदि 

under clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the 

said Act, within 15 days from the close of every month . 
किसी कर्मचारी पो मृत्य पर इस स्कीम के मधीन सन्देय रकम उम रकम 
से कम है जो कमारी को उस वणा में सम्देय होती , जब वह उक्त 

3. All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenanco of uccounts , 
स्फीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस/ माम 

gubmission of returus, payment of insuranco premia , transfer 
निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम of accounts , payment of inspection charges etc . sball be 

borne by the cmployer , 
का सभ्वाय करेगा । 
8. गामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई मो संशोधन , प्रादेशिक 4 . The employer shall desplay on tho Notice Board of 

the establishment, a copy of the rules of the Groly > Ingu 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना महीं किया 

lunce Scheme as approved by the Central Government and , 
जाएगा और हो किसी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल as and wlien amended , alongwith a translation of the salient 

features thereof , in the language of tho majority 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना 

of tho 

employecs. 
अनुमोदन देने से पूर्व कप.रियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

5. Whereas an employce , who is already a member of 
युक्तियुक्त प्रवरार देगा । 

the Eipployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन establishment exempted under the said Act, is employod in 

his cstablishment, the employer shull immediately corol him 
भीमा निगम को उन सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 

uy a nember of the Group Insurance Scheme and pay nocts 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को sary . premiuna in respect of him to the Life Insurance Cor 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट 

poration of India. 
रद्द की जा सकती है । 

. 6 . The einployer shall arrange to onbanco the benofito 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन निगम द्वारा 

available to the employecs vodor the Group Insuranco 

Scheme appropriatoly , if the benefits available to the em 
नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है , ployees under the su. d Scheme are enhanced, so that the 
तो पालिसी को हापगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा benelits available under the Group Insurance Scheme aro 

more favourable to the cmployees than tho benofits admissi 
सकती है । 

ble under the said Scheme. 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
की वक्षा में , उन पृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक व रिसों 

Insurance Schemic , if on the death of an employco tho 
को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते . amount payable under tiij Schomo be less th :10 the amount 

that would be payable had cmployee been covered under 
मीमा फायदों के माय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the said Schorpe, the omployer shall pay the difforonce to 
___ 12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किमी सदस्य को मृत्यु होने 

tho legal heir / nominee of the employee as compensation . 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बामाकृत राशि के हकदार नामनिर्दे 

8 . No amondment of the provislone of the Group Insuruoco 
शिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक Scheme, shall be imdo without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 
दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाथे की प्राप्ति के एक माम के भीतर मुनिस्चिन 

where any alr -ndinent is likely to effect advorselv tho Inforest 
करेगा । 

of the omployecs , ibo Rccional Providont Fund Commissionar 

shall before giving his approval, głve a reasonabic aportuolty 
संख्या एस- 35014/ 301/ 85 -एस . एस- 4 

to the employees to explain their point of view . 
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9 . Whort , for any reason , the employeog of tho said 
ostablishment do not romain covered under the Group ]ngu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopied by the said establishment , or the benefits 
to the employoes under this Scheme are reduc in any 
mapper, the excmption shall bo Hable to be cancelled . 

10 . Whero , for any leason , the employer falls to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
lapse , the cerption is liable to be cancelled . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , ओ का चारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्फोम के सदस्य के रूप में उसका माम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्देय रफम उस रकम से कम है 
जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होसी, जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
हाना सा , नियाजा कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की प्रसिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्पाय करेगा । 


11 . In case of defauit , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the fiominees or the legal heirs of deceased 
mombers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life lovurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of he sum assured to the nom nee legal 
hcirs of the deceased member entitied for it and in any caso 
within one month from the receipt of claini complete in all 
rospects . 

[ No. S- 35014 / 301 / 85- SS . IV] 


. का . पा . 111. मैसर्स साउथ इण्डिया विसकोस लिमिटेड , 
रेसकार्स , कोयम्बतूर ( टी . एन . / 3323 ) और मिरूम गई पोस्ट प्राफिस 
कोयम्बतूर ( टी . एन . / 3323 ) में स्थित कारखाना सहित (जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् 
सक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 


____ 8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपयन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त तमिल नार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदम वेने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 


9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , 
प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा 
सकसी है । 

10. यदि किसी कारणवंस, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सम्पाय करने में असफल रहता है, 
ता पालिसी को व्यागत हो जाने दिया जाता है ए रख का जा 
सकता है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के .. 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्याय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
भीमा के मा नै काय आ रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहम गीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसके पश्चात उमस स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें .. 
मन शेय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबर अनुसूची 
में विनिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सवस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को को 
यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों 
सम्पाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती / 
विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय सत्परता से भऔर प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस .-35014/ 302/ 85-एस . एस .-4 ] 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
तमिल नार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय 
पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

. 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा आमा विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा, बीमा प्रीमियम का सम्पाय , 
लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सम्याय प्रादि भी है, होने वाले सभी 
म्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

. . नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अन मोदित बीमा स्कीम के नियमों 
की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


SO . 111.- - Whereas Messrs South India Viscose Limited , 
Race Course , Coimbatore (TN| 3323 ) and its factory at 
Sirumugai, P . O . Coimbatore ( TN | 3323- A ) , (hereinafter 10 
ferred to as the said establishgrent ) have appplied for 
exemption under sub-section ( 2A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act; 


And whorces , tho Central Governmoot is satisfied that 
ths employees of the said establishment are, without making 
any separato contribution or payment of premium, In enjoy 
ment of benefits under the Group Insuranco Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Lito 
Insurance which are t o favourabit to such employees 
than the benefits admissible under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( heroinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


- - 


- 


- - - 


- - 
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... . - - - - 
Now , therefore , in cxorcise of the powers conforred by 

12 . Upon the death of the memborg covered oder tho 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject Schene the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , prompt payment cf the sum assured to the nomincellegal 
the Central Govorpment hereby exempts the said establish heirs of the deceased member entitiod for it and in any case 
ment from the operation of all the provisions of the said within one month from the receipt of claim complete in all 
Scheme for a period of three years, 

respects . 
SCHEDULE 

( No. 3- 35014/302, 85- SS. IVI 
1. The employer in relation to the said establishment shalt 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

का . प्रा . 11 : . - मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड 63-गार्डन 
missioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide रीच, कलफना 700024 ( इरल्यू . बी ./ 1198 ) और ( 1 ) बाबोन रोड , 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
diierct from time to time . 

कलकत्ता ( उरल्यू . वी ./192 ) ( 2 ) हालदिया , ( उम्स्यू . बी . 192 ) और 
2. The employer shall pay such inspection charges as 

( 3 ) शामनगर ( उम्ल्यू . बी . / 682 ) में स्थित शाखाओं सहित (जिसे इसमें 
the Central Government may , from time to time , direct. र सके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of Soction 17 of the 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे . इसमें इसके 
said Act, within 15 days from the close of evury month . 

पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
submi sion of returns. payment of insurance premia , transfor 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
borne by thc employer . 

कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का सम्दाय किए बिना ही , 

भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के प्रचीन जीवन 
4 . Tho employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishment, a cupy of the rules of the Group Ingu 

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
rance Scheme as approved by the Central Government and , उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो वार्मचारी निक्षेप सहमत बीमा स्कीम , 
as and when amended , alongwith a translation of the galient 
features thereof , in the languago of the majority of the 

1976 (जिसे इंगके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीम उन्हें 
employece . 

अनुज्ञेय हैं ; 


_ 5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Emoloyces Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the gald Act, is employed in 
his establishment, tho employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay nocct . 
sary premlum in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायख अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
- के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The cmployer shall arrange to enhanco tho benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schene appropriately , if the boncfits Available to the em 
ployees under the said Scheme are onhanced , so that the 
benefits available under the Group Insuranco Schcoco arc 
more favourable to the employees than tho benefits admissl 
ble under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance S heino, if on the death of an employco tho 
amount payable under this Scheme be less than the amount 
that would be payable had cmployee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nominee of the employee as compensation . 


. 


8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any anyendment is likely to effect adyersely the interest 
of the employees , the R ( gional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायन 
पश्चिम बंगार को ऐपो विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरोग के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , समय- समय 
पर निविष्ट करें । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मन्दार करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -ममय पर 
निविष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का सम्बाय 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सन्दाय प्रावि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों 
की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
की प्रति तया कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
मनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया आता है तो ,नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उगका नाम सुरगत दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कोम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
अन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन प्रमुभेय है । 


9 . Where , for any reason , the employces on the maid 
establishment do not remain covered under the Groun Insu 
rance Scheine of tho Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the emnloveee under this Scheme are reduce 1 in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the duc date, as fixed by the Tifo Ingu 
rance Cornoration of India . and the policy ly allowed to 
lapse , the exemption is licble to be cancelled , 


11. In case of defant , If any made by the emplover in 
pavment of mremium The responsibility for nument of assu 
l ancc benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
momhere who would have heen overed inylar the word 
Srheme hut for grant of this exemption , shall te that of 
the employer, 
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3 . All oxponses involved in tho administration of tho 
Group Insurance Schomo, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of acounts, payment of inspection charges etc . shall bo . 
borne by the coployor. 


- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर हम स्कीम के अधीन सम्देय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस वशा में गन्देय होनी, जम यह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती का प्रतिकर 
के रूप में वोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय फरेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युमिनयुक्त 
अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है। 
मधीम नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायधे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा सकती 


4 . The enployer shall cosplay on the Notice Board of 
the ostablishmont, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Schome as approved by the Central Governizont and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Furd of an 
establishment exempted under the said Act, is employod in 
his ostablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


6 . Tho employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees iwder the Group Insurance 
Scheme appropriately. If the benefits Available to the em 
ployces under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to tho cmployecs than the benefits admissl 
ble under the said Schemo. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insuranco Scheme, if on the death of an employeo the 
amount payable under this Schemo be fess than the amount 
that would he payable had employee been covered under 
the said Schome, the employer shall pay the differenco to 
the legal heir / nomince of the employee as compensatio " e . 


10. यषि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 
नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में ममफल रहता है, तो 
पालिसी को ध्यागत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्ध की जा सकती है । 

11. नियोजक धारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के मामनिर्देशिप्तियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह, छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, 
भीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोषक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य क मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार मामनिर्देशिती / 
विधिक वारिसों की उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक घशा में 
हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस .-35014 / 303/ 85-एस . एम-4 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme, shalt be made without tho prior approval of tło 
Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal and 
where any am :idment is likely to effect adversely the interest 
of the employees, the Revicnal Proviilent FunJ Commissioner 
shall before giving his approval, give a rernonahle opportunity 
to the employoes to explain their point of view , 


9 . Where , for any Oason, the emnToyeo of the said 
establighment do not remalti covered under the Grour You 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the saint establishment, or che teneste 
to the emnlovees hinder this Scheme are returer in any 
manner , the exemption shals be liable to be cancolled 


10 . Whore , for any reason , the emplover falls to pay the 
premium etc . within the dire date, as fixed by the T ffe Insu 
rance Comoration of India , and the policy is allowed to 
lange , the exertion is liable to be cancelled , 


S. O . 112 . - Whereas Messrs. Hindustan Lever Limited , 
63, Garden Roach , Calcutta - 700024 (WB 1198 ) including its 
branches at ( 1 ) Braborne Road , Calcutta ( WB| 192) ( 2 ) 
Haldia ( WB[ 192 ) and ( 3 ) Shamnagar ( WB| 682 ) , ( hereinafter 
roferred to as tho said eslablishment) have applied for 
exemption under sub -section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the raid Act; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment arc , without making 
any separate contribution or paymont of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schemc of tho 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employeos 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the sald Scheme ) ; 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
Aub - coction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in tho Schedule annerod hereio , 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
Dent from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


11. In case of default, if any made by the emplover in 
mayment of promiimm the rosnonsibility for payment of ngpu 
manca henefite to the nominees or the legal peire of deronged 
members who would have been covered unde: th - sald 
Scheme hot for grant of this exemption , shall be that of 
the employer , 

12 . Iinoin the drath of the members covered inder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Tiromnt navment of the sum Assured to the norincellrpal 
haire of the deed mömher ontiited for it and in my case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

INo. S-3501.130385.SS. TV 


SCHEDULE 


नई दिलं , 17 दिसम्बर, 1985 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , West Bengal maintain Buch accounts and provide 
such facilities for insrection , a , tho Central Government may 
direct from time to time. 


का . मा . 113 - - ममर्म सानन टेक्सटाईलम लिमिटे 59- बी , बेंकटा 
स्वामी रोड, पार . एम . पुरम , कोयम्बतर - 2 ( टी . एन . 1937 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त म्यापन कहा गया है ) मे कर्मचारी भविष्य निधि 
मोर पण उपबन्ध अधिनियम , 1957 ( 1952 का 19 ) जिसे हममें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग 
( 21 ) के अधोम ट पिय जाने के लिए प्रावधम किया है ; 


2 . Tho erotoyer shall day ixch Inspection charge a 
the Central Goverpment may , from time to time, direct 
ander clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of tho 
said Act , within 15 daya from the close of every month, 


D . . . 
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और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
कबार , किम पयक पाभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही निगम को उस सामूहिक र्षमा स्म . म के जिसे म्थापन पहले अपना चुका 
भारत न जवन मा निगम के सामुहिक बीमा क. म के प्रर्धन जीवन है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह को 
उन फाय ? से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निभप सहमद बोमा स्क . म जा सकता है । 
1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
अनुशाय । । 

द्वारा नियन सारख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता 
मत. केन्द्रीय माकार , उक्त अधिनियम की धाग 17 की उपधारा है, तो पालिसः को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की पा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इससे उपाय सकती है । 
अनुसूर्म में विनिर्दिष्ट शो के प्रधान रहते हुए उक्त स्थापन को तन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किमी व्यतिक्रम 
वर्ष क. मवधि के लिए उन र्फम के 7 उपबम्बों के प्रवर्तन से छूट 

की दशा में उन मत मस्पो के नामनिदेगापियों या विधिक वारिमों 
वेसी है । 

को जो दि रह, छूट न द : गई हो । जो TET : के भंसान होने , 
अनुसूची 

बीमा फायदों के संचार का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उपन स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 

12. इस स्कीम के धन पाने वाले फिमा सदस्य को मृत्यु होने पर 
तमिलनार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण भारतीय जीवन मा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती / 
के लिए ऐस : सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय गरफार , समय - समय विधिक वारिसों को उस गशि का भवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
पर निर्दिष्ट करें । 

हर प्रकार से पूर्ण वाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

[ संख्या एस - 3 5014/ 311 / 85- एस , एस - 4] 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
पाश 17 उपधारा ( फ ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 

New Delhi , the 27th December, 1985 
मिदिष्ट करें । 

S . O . 113. - Whereas Messrs. Southern Textiles Limited , 

59 - B, Venkataswamy Road , R. S . Puram, Coimbatore- 2 
3. मामूहिक ब मा क म के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखानों का 

( TN |937 ) ( hereinafter referred to as the said establishment) 
रखा जामा वियरपियों का प्रस्तुत किया जाना , श्र. मा प्रेमियम का संदाय , have applied for cxemption under sub -section (2A ) of Sec 

tion 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
लेखानों का मंतरण, निर मण प्रभारों मंदाय माधि भी है, होने वाले मर्मः 

Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hercinafler referred to 
भ्पयों प.. बहन नियोषक द्वारा किया आएगा । 

As the said Act ) ; 


4. नियोजक , केन्द्र य सरकार द्वारा अन मोदित ब. मा रकम के नियमों 
. एक प्रति, पार अब फ. मं. उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमसपा की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
प्रमुवाद , म्यापन के सूचना परट पर प्रदमिन करेगा । 


And whereas , the Central Governmont is satisfied that 
the employees of the said establishment arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insuranco Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in tho naturo of Lifo 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


5 यदि कोई ऐसा फर्भधारः, जो कर्मधार, पविष्य निधि का या 
उन धिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले है । मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , नियोजक 
मामूहिक व मा स्क . न ५ सदस्य के रूा में " सका नाम सुरमा दर्ज करेगा 
और उसक . बाबन शायश्यक प्र.मियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सदस्त करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Govemment hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schçme for a period of throo years, 


SCHEDULE 


6. यदि उपस स्कं म के गर्घन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
पासे हैं तो नियोजक सामूहिक कामा म : म के अधीन कर्मचारियों को 
उपनग्ध फाययों में समुचित रूप से पति का गले क. व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए मामहिक ई मा स्क . म में प्रधान उपलब्ध फायदे 
उन फायदों मे धिक मनकल हो , का । उसत रफं . म के अधं न अनुशेय है । 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilitics for inspection , as the Central Goverument may 
direct from time to time, 


7 सामयिः मा स्कम में किर्म माग के होते हुए में , गदि फिर 
कर्मचारी की मृत्यु पर. इस र म क प न संक्षा रकम उम रकम से कम 
है पो कर्मचारं को उस दशा में सवेरस, जब वह उका स्कीम के धन 
होता तो , नियोगक कचार के विधिक यानि नामानिर्देशिय सः प्रतिकर 
के रूप में दोनों रखामा के अंतर के बगबर रकार का गाय करेगा । 


2 . The employer shall pay si.ch inspection charges 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days froy the close of every month , 


3 . All cxrenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premla , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borra hy the emplont. 


B. मामूहिक प्र. ना कम के उपबन्धों में कोई भी संशाधन प्राधिक 
भविष्य निधि आयुक्त पमिलनाड के पूर्व अनुमोदन बिता नहीं किया 
जाएगा भर हो फिर्म संशोधन से कर्मचारियों न हम पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने के संभावना हो वहाँ, प्रादेणिक गयिष्य निधि सायक , ग्राना 
अनुमोदन बने में पूर्व कामागियों को पाना पष्टिको पाट मारने का 
(क्तियुक्त अवसर देगा । 
1312 GI/ 85 - 6 


4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Dau 
rance Scheme as approvo 1 hy the Central Government and , 
as and when amendodh aongwith a translation of the seliont 
features thereof, in the language of the majority of tho 
omployees 


- - 


- - 


- 


- - - 


अनुसूची 
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5 . Whereas an employee , who is already a member of की अवधि के लिए उक्न स्कीम के ममः उपयन्धों के प्रवर्तन से छूट देतो 
the Employees Trovident Fund or tho Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neceg . 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुका 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits फर्नाटक को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
available to thic employect under the Group Insurance 

के लिए एसः मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार , समय- समय पर 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are onhanced , so that tho निर्दिष्ट करें । 
benefits available under the Group Ingurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 

१. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग समाप्ति के 
ble under the said Scheme. 

15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय गरफार उक्त अधिनियम की 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के मंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
fasurance Scheme. if on the death of an employed the 
Amount payable under thig Scheme be less than the amount 

निर्दिष्ट कर । 
that would be payable had employee been coverod under 
the said Scheme , the employer shall pay the difference to 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अंतर्गत लेखानों का 
the legal heir / nomince of the employee as compensation , 

रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, ब. मा प्रीमियम का संदाय 
8 . No ameodmunt of the provisions of the Group Insurance लेखामों का प्रसरण निरीक्षण प्रभारों मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी 
Schemo. shalt be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 

व्ययों का पहन नियोजक द्वारा किपा गारगा । 
where any aryndment is likely to effect adversely the intorest 
of the employtes, the Regional Provident Fund Commissioner ___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन बीमा कं म के नियमों 
shall hcfcre civing his approval, give a reasonable opportunity 

की एक प्रसि , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उम संशोधन 
to the employees to explain their point of view , 

फो प्रति या कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसके मुह बातों का 
9 . Where , for any reason , the employees of the said 
Establishment do not remain covered under the Group losu 

अनुवाद , स्थापन के सूचना पटट पर प्रकाशित करेगा । 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 

5. यदि कोई पा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
to the employees under thig Scheme aro reduced in any माधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमो स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
manner, the cxcmption shals be liable to be cancelled . 

मदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , मामू 
____ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन दाई करेगा और 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 

उसका बाबत अधिक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भन्वत्त 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancellod , 

करेगा । 
11. In case of defauit, if any made by the employer in 

____ 6. गवि 347 स्कीम के प्रधान कापारियों को उपलब्ध फायदे बताए 
payment of premium the responsibility for payment of a8511 
rance benefits to the nomineen or the legal hoits of deceased गाते हैं नो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीन के अधीन क. वारियों को 
members who would have been covered under the said 

उनम्न फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यनस्था करेगा 
Scheme but for grant of this exemption , sball be that of 
the employer . 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मा स्कम के अधीन उपलब्ध 
12 . Upon the death of the members covered under the 

फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कम के प्रधं न मन 
Scheme tho Life Inqurance Corporation of India shall ensure पोय हैं । 
prompt payment of the sum assured to the non -incellegal 
heirs of the deceased member entitied for it and in any case 

7. सामूहिक वमा रक . म में किसी बात के होते हुए में , याद किम 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान संदेय रकम उग रकम से कम 
No. 5-350141311 )|35- SS . IVI 

है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उका स्कीम के प्रधान 

होता तो , नियोग र कर्मचार: के विधिक वारिस नामनिर्देशिर्स, फं , प्रतिकार 
का . प्रा . 114 -- -मैमर्स वि बलारी जिला को - पापरेटिव मैण्ट्रल बैंक 

के रूप में दोनों रकमों के प्रांगर के बराबर रफम का मयाय करेगा । 
लिमिटेड नं . 5398- होस्पेट-. 58 3 201 , जिला बैलारी ( के . एन . 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
13009 ) (भिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 

भविष्य निधि प्रामुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 

पौर जहां किस संशोधन से गर्म पारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
10 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) की धारा 

पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपना गनु 
17 की उपधारा ( 24 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया 

मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण म्पाट करो का युक्षिण 

युक्त प्रवमर देगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के . 

9. याद किस! कारणव ग, म्थापन काचा , भारतीय वन ब. मा 
कर्मचारी , किमी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ई ", 

निगम को उस मामहिक बीमा कं. म के जिन स्थपन पहले अपना कुमार 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जवन 

है . गधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रा न कधारियों को प्राप्त 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं पोर से कर्मचारियों के लिए ये फायदे 

होने वाले का किपी रीति मे रहन हो जाने को यह ट रह की 
उम फायदों से अधिक प्रमुफल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा 

मा माती है । 
स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें मनुशेम है . 

10. यदि किर्ग कारणषश, भियोजक भारसय जपम मा गितम 
प्र . केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 को उपधारा सारा नियत तारख के भतर प्रमियम का मंदाय करने में सफल रहता 
( A ) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावस मनु 

है , तो पालिस . को व्यपगत हो जाने दिया जाता तो घर र क . गा 
सूची में विनिविष्ट शतों के प्रवीन रहते हए उक्त स्थापम को सीन वर्षे मनाना है । 


- 


- 


- 
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11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किये गए किसी व्यतित्रम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of an employed the 
म बना में , उन मन मबस्ती में नामानिशिक्षियो मा विधिक वारिसों को 

amount payuble under this Scheme be less than the amount 
यो यदि यह, छूट न द गाई होतः तो उक्त स्र्क म के अंतर्गत होते, मा that would be payable had employee been covered under 

the said Scheine , the employer shall pay the difference to 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the legal heir nomince of thc employer as compensation . 
2. इस स्क . म के प्रधान होने वाले किस सदस्य की मृत्यु हाने पर 8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme, shalr be xde without the prior approval of the 
मारवंग जपन ध. मा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशित 

Regional Provident Fund Commissioner , Kartarak and 
विधि वारिसों को उस राशि का संदाय सत्परता से मोर प्रत्येक दशा म where any amendment is likely to affect adversely the interest 
हर प्रकार से पूर्व वा क. प्राप्ति मे एक मास के म. तर सुनिश्चित करेगा । 

of the employecs, the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
संख्या एस - 35014/312/ 25- एस . एस- 4 ) 

to the employees to explain their point of view . 

9. Where , for any reason , the employces of the said 

establishment do not remain covered under the Group lasu 
S. O . 114. - - Whereas Messrs. The Bellary District Co 

Tance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
Operative Central Ban Limited, No . 5398, Hosret-593201 , 

as already adopted by the said establishment, or the benefits 
Bellary District ( KN| 3009 ) ( hereinafter roferred to as the to the employees under this Scheino are reduced in any 
paid establishment ) have applied for exemption under sub 

manner, the exemption shals be liable to bo cancelled . 
section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 

10 . Where , for any reason , the employer failo to pay tho 
(harcinafter referred to as the said Act ). 

premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas, the Central Governmont is satisfied that lapse , the exensption is liable to be cancelled. 
the employees of the said establishment are , without making 

11, In case of defaurt, if any made by the employer in 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 

payment of premium the responsibility for payment of usu 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 

rance benefits to the nominees or the legal nelrs of deccaged 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Life 

members who would have been covered under the said 
Insurance which are more favourable to such employees 

Scheme but for grant of this cxemption , aholl be that of 
than the bencfits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

the employer . 
the sald Scheme ) ; 

12 . Upon the death of the members covered voder tho 

Scheme the Life Inyurance Corporation of India shall cnguro 
Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by prompt payment of the sun assured to the nominccllegal 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject heirs of the deceased member entitied for it and in any casc 
to the conditions specified in the Schedule annexed horoto , within one month from the receipt of claio complete in all 
the Central Government hereby exempts the said establish respects . 
ment from the oporation of all the provisions of tho sald 
Scheme for a period of three years . 

__ [ No. S-35014 / 312 / 85- SS. IV] 

का . प्रा . 115.-- सर्स मोटर इण्टस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड , 
SCHEDULE 

मासिक रिवीजन , 75, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, सतपुर-नामिक- 422007 ( एम . 
1. The employer in relation to the said establishment shali एच ./ 120 5 3 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
Bubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 

ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
missioner , Karnataka maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Goveinn .cot may ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्मास् उक्त अधिनियम कहा गया 
direct from time to time. 

है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
2 . The employer shall pay such inspection charges 

पावेदन किया है । 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clauso (a ) of sub- section (3A ) of Section 17 of tho 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
said Act , within 15 days from the close of every month. 

कचारी, किसी पृथक भभिदाय या प्रीमियम का सम्दाय किए बिमा ही , 

भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , पोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer फायदे जम फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहमद 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall bo 
borne by the employer. 

बीमा स्कीम , 1976 (मिमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

अधीन सम्हे अनुमेय हैं ; 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
rance Schome as approved by the Central Governnynt and , 

( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर उसे उपाबड 
As and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को सीन 
employcos . 

वर्ष की अवधि के लिए उमत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
5 . Whereas an employee , who is already a member of देती है । 
the Employeco Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, exenipted under the said Act, lo em loyed in 

मनुसूची 
his establishment, the employer shall immedlately enrol him 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necos 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor मायुक्त महाराष्ट्र को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
poration of India , 

तथा निरीक्षण के लिए ऐपी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
6 . Tho employer shall arrango to enhance the benefits 

समय-समय पर मिर्दिष्ट करें । 
Available to the employee , under the Group Insurance 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
Schene appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Schemo ate enhanced, so that the 

15 दिन के भीतर सन्दाप करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की 
benefits available under the Group Inguranco Schem . aro धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
morc fnvourable to the omployees than tho benefits admtest 
ble under the vid Schemo. 

निविष्ट करें । 
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3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का said establishment ) have spplied for exemption under sub 
रखा माना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का सन्दाय, 

section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 

Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
मेखामों का प्रसरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मावि भी है, होने वाले (herçiqafter referred to as the said Act) ; 
सभी ध्ययों का वहन नियोभक द्वारा किया जाएगा । 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 

the employees of the said esti l is inent are , without making 

any separate contribution or Pi. jn: - at of premoimm , in enjoy 
नियमों की एक प्रति , मोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस ment of benefity under the Giup (nyurance Scheme Of Le 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 

Lite Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 

Insurance which are core favouruble to guch employees 
मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदमिप्त करेगा । 

than the benchts admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter iciorred to 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

the said Scheme ) ; 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भयिष्य-निधि का पहले 

Now , therefore , in exercise of che powers conferred by 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोगम , sub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
. सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

to the conditions specified in the Schedule annexed horoto , 

the Central Government hereby ciempts the said establish 
और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को ment from the operation of all the provisions of the vaid 
सम्वत करेगा । 

Scheme for a period of three years. 
6. यदि रक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 

SCHEDULE 
आते हैं तो , नियोजक सामूहिन बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को __ 1. The employer in relation to the said establishment shall 
उपलम्घ फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 

submit such relurns to the Regional Provident Fund Con 

missioner, Maharashtra maintain such accounty and provido 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा मझीम के अधीन उपलब्ध 

Alich facilities for inspection , as the Central Government may 
फायदे इन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो जन्त स्कीम के अधीन 

direct from tube to time. 
अनुज्ञेय हैं । 

2 . The employer Blhall pay such inspection charges 

the Central Government may, from time to time, direct 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी uuder clause ( a ) of sub-section (3A) of Section 17 of tho 
कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 

said Act, within 15 days from the close of every month. 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्वेय होती, जज वह उक्त स्कीम 3 . All expenses involved in the administration of the 
के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /मामनिर्देशिती 

Group Insurance Scheme, including maintenance or accounts, 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
की प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
सन्दाय करेगा । 

Drac by the colployer. 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 

he establishment, a copy of the rules of the Group Iosu 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

rance Scheme as approved by the Central Government and, 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल as and when amended , alongwith a translation of tho salient 

features thereof , in the language of the majority of the 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 

employees. 
मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

5. Whereas an employce, who is already a member of 
पुक्तियुक्त अवसर देगा । 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
____ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

his establishment, the employer shall immediately corol him 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कोम के, मिसे स्थापन पहले अपना चुका है, 

As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

bary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
मधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

poration of India . 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा 

6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
समाती है । 

available to the employecs under the Group Insuranco 

Scheme appropriatoly , if the bencfits available to the em 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम playecs under the said Scheme arc enhanced , 50 that tho 
द्वारा नियत सारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 

benefits availablo under the Group Insurance Schem . Aro 

moro favourable to the employece than the benefits adming 
रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया आसा है तो छुट रद्द ble under the sald Schemo. 
की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्माय में किए गए किसी व्यसिक्रम 

Insurance Sche.ne , if on the death of an employee the 

amount payable under thig Scheme be less than the amount 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देणितियों या बिधिक वारिसों को that would be payable had employee been covered under 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , the said Şchemo, the employer shall pay the difference to 

the legal heirloomince of the employer his compensation . 
बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
___ 12. इस स्कीम के अधीम होने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर 

Scheme, shall be made without tho prior approval of tho 
भारतीय जीवन बीमा निगम, मीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिप्ती / Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 
विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । shall before giving his approval, glvo & roasonable opportunity 

to the employecs to explain their point of view . 
सं० एस -3 50 14/ 314/ 85 -एस , एस .- 4 

9 . Where, for any reason, the employces of the said 
ostablishracnt do not rernain covered under the Group lagu 

rance Scheme of the Llfe Joşurance Corporation of India 
S. O . 115. - Whereas Messrs . Motor Industries Com As already adopted by the said establishment, or the teachito 
pany Limited, Nasik Division, 75, Industriar Estate, Satpur , to the employees under this Scheme are reduced in any 
Nasik -422007 (MH |12053 ) (hereinafter reforred to as the Imanner , the exemption shall be liabllo to be cancelled , 
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- 


- 


- 
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10 . Wliere , for any rcaion , the cmployer fails to pay the 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
Premium etc. within the due date, As fixed by the Life Insu 

अधिनियम के अधीम एट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

ही सदस्य है, उसके स्थापम में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 

सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त धर्म करेगा 
11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 

और उसको बायत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
rance benefits to the nominoes or the legal noirs of deceased सम्वत्त करेगा । 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , whall be that of 

6. यदि उमत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे पाए 
the employer . 

जाते हैं सो , नियोमक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम कर्मचारियों को 
12 . Upon the death of the member covered under tho 

उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की ठरवस्था करेगा 
Scheme the Life Inqurance Corporation of India shall ensure जिनसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध 
prompt payment of the bum assured to the norc neellcgal 
heirs of the deceased member cntitled for it and in any ca90 

फायरे उन फायदों से अधिक मनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
within one month irom the receipt of claim complete in all अनुशेय हैं । 
respects. 

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
INo . S -35014 / 314 / 85 - SS . IV ] 

मर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 

कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के 
का . प्रा . 118. -- मसम ईस्टर्न एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड , मधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिसी को 
1 और 2 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, गोविन्दपुरा , भोपाल -462023 ( एम . प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्वाय 
पी ./ 1528) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने करेगा । 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 

___ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भाषेवन 

जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
किया है । 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

अपना प्रमुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 

का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए मे निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबर है, प्रधीम नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को 
बीमा स्कीम , 1976 (मिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से फम हो जाते है, तो यह छूट ए 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं : 

की जा सकती है । 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन है, और पालिसी फो ग्यपगत हो जाने दिया आता है तो छूट रह की जा 
वर्ष की अवधि के लिए उकस स्कीम के सभी सपबन्धों के प्रवर्तन से छूट सकती है । 
देती है । 

11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यति 

क्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देमितियों या विधिक पारिसों 
प्रमुसूची 

को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के मम्तर्गत होते , 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 

मोमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा रखेगा तथा 12. इस स्कीम के अधीम पाने वाले किसी सदस्य के मृत्यु होने पर 
मिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकवार नामनिर्देशिती/ 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की समाप्ति 

करेगा । 
के 15 दिन के भीतर सन्दा य करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 36 ) के खण्ड ( प. ) के अधीन समय -समय 

[ संख्या एस -3 50 14/ 310/ 8 5-एम . एस . -4 ] 
पर निर्दिष्ट करे । 

S .O . 116 . - - Whercas Messrs. Eastern Air Products Private 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 

Limited , 1 & 2 , Industrial Estate , Govindpura , Bhopal 

462023( M . P .|1528 ) ( hereinafter referred to as the said 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का मन्दाय , establishment) have applied for exemption under sub -sec 
लेखामों का अम्मरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय प्रादि भी है , होने वासे 

tion (2A) of Section 17 of the Employces Provident Funds 
सभी व्यपों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

& Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) ; 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस 
संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा में उसकी मुख्य 
मातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पदट पर प्रदर्शित करेगा । 


And whoreas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishmet are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy. 
ment of benefits under the Group Insurance Schent of the 
Life Insurance Corporation of India in thọ nature of Lito 
Insurance which are more favourable to such omployces than 


- - 


- 
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the benefits admissible under the Employces Deposit Linked 12 . Upon the death of the members covered under the 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schemo the Life Insurance Coprporation of India shall co 
Scheme ) ; 

Bure prompt payment of the sum assured to the nomineol 

legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

any case within one month from the receipt oi claim 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 

complete in all respecte , 
to the conditions specified in the Schedulo annexed hcreto , 
the Central Government hereby cxcmpts tho said establish 

No . S-35014 ( 310) / 85 -SS. IV) 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

फा . मा . 117 . -- मैसर्स पम्ना ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन लिमिटेड , 
SCHEDULE 

मं . 12, रामा कृष्ण रोड़, सलेम- 7 ( टी . एन ./ 7460 ), (जिसे इसमें 

इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
1. The cmployer in relation to the said establishment shall 
Aubmit such returns to the Regional Provident Fund Commis प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
aloner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide पश्चात् उमत प्राधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2क ) 
Buch facilitios for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 

के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Central Government may, from time to time direct under 

कर्मचारी, किसी पपक पमिदाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही , 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के मधीन जीवन 

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे फर्मचारियों के लिए ये 
3 , All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub फायदे उन फायदों से अधिक ममुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 

गोमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है । मे 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employer 

मघोन उन्हें मनुज्ञेय हैं । 
4 . The cmployer shall digplay on the Notice Board of the 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए मोर इससे उपाय 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features अनुसूची में विनिर्विष्ट शो के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
thereof, in the language of the majority of the employees, 

वर्ष की अवधि के लिए उनत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
5. Whereas an employec , who is already a member of the देती है । 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of AD 
establishment, the exempted under the said Act, is employed 

मनुसूची 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

मायक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा रखेगा 
Corporation of India . 

तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
available to the employees under the Group Insurance Sche 
mo appropriately if the benefits available to the cm 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
ployees under the Raid Scheme are enhanced , so that the 
bonefits available under the Group Insurance Scheme art 

15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उम्स मधिनियम की 
more favourable to the cmployees than the bencfit: admis घारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण ( क ) के अधीन सम - समय पर 
olble under tho said Scheme. 

निर्दिष्ट करे । 
7 . Nothwithstanding anything contained in the Group In 
murance Scheme if on the death of an employee the amount 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्सर्गत लेखाओं का 
payable under this Scheme be less than the amount that 

रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्याय 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme the employer shall pay the difference to the legal लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मावि भी है, होने वाले 
heir nomince of the employee as compensation . 

सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
8 . No annendment of the provisions of the Group Insurance 

4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिस बीमा स्कीम के 
Schemo, shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब उस 
and whore any amendment is likely to effect adversely the 

संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a rennunable मुख्य बातों का अनुवाद, स्पापन के सूचना-पट्ट पर प्रशिप्त करेगा । 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

5. यदि कोई ऐसा फमचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
9 . Where, for any reason the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as already पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया आता हे सो , 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

नियोजक , मामूहिक भोमा स्कोम के सास्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
employces under this Scheme art reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

दर्ज करेगा और उसको बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
10 . Whore , for any reason , the employer fails to pay the 

निगम को सग्दत्त झरेगा । 
premium etc , within the duc date , as fixed by the Life In 
gurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

6. यदि उम्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
lapso , the exemption is llable to be cancelled . 

जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
11 . In case of default , if any made by the employer in उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की माने की व्यवस्था करेगा 
payment of premium the responsibility for payment of as 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
suranco benefits to 11. c nominees or the logal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said फायवे उन फायवों से भाधिक मनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के मधीम 
Schomo but for gra ... of this exemption, shall be that of the 

अमुझेम है । 
omployor . 
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___ 7. सामूहिक बीमा झीम में किसी बात के होते हुए भो , यदि किमी 2 . The employer shall pay such inspection charges au tho 

Central Government may, from time to time, direct under 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से कम है 

clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
जो कर्मचारी को उस वणा में सम्देय होती , जब वह उक्न स्कीम के मघोन within 15 days from the close of evey month . 
होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नामनिर्देशिती को प्रतिकर 

3 . All expenses involved in the administration of the 
के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 

gubmission of returne , payment of insurance premia , transfer 

of accounts . PRyment of inspection charges etc. shall be 
____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोषम, प्रादेशिक 

borne by the employer. 
भविष्य निधि प्रायुक्त , तमिल मार के पूर्व प्रनुमोवम के बिना नहीं किया 

4. The employer shall display on the Notice Board of tho 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 

Schcmc as approved by the Central Government and, AS 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 

and when amended , alongwith a translation of the ballent 
मनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का features thereof, in the language of the majority of tho 

employees . 
युक्तियुक्स अवसर देगा । 

5. Whcrcag an employee , who is already a numher of the 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act , is employed in 
मिगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

his ostablishment , the employer shall immediately enrot him 
है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को ns a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in reapect of him to the Life Insurance Cor 
प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की 

poration of India . 
जा मकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

Available to the employees under the Group Insurance Sch mo 
10. यदि किसी कारणषणा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम appropriately , if the benefits available to the employees 

under the said Scheme Aro enhanced , so that the benefits 
पारा नियत तारीख के भीतर प्रोमियम का सम्पाय करने में असफल रहता 

Available under the Group Insurance Scheme are moro 
है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा favourable to the employces than the benefits admissible 

under the said Scheme. 
मकती है । 

7. Nothwithstanding anything contained in the Group 
___ 11. नियोजक बारा प्रीमियम के सन्वाय में किए गए किसी व्यतिक्रम Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this Schemc be less than amount that would 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 

be payable had emplovee been covered under the said Sche . 
जो यदि यह, छट में की गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , me, the employer shall pay the difference to the legal heirl 

nomince of the employee as compensation . 
बीमा फायषों के सन्दाय का उत्तरदायित्व मियोजक पर होगा । 

8 . No, amendment of the provisions of the Group In 

arranco Schemo, shall be made without the prior approval 
12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मुत्य होने पर of the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकवार नामनिर्देशिसी/ and where any aniendment is likely to effort adversely the 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एफ मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । gopable opportunity to the employees to explain their point 

of view , 
[ संख्या एस- 35014/ 3 13/ 85-एस , एस- 4] 

9 . Where , for any reason , the emnloyees of the said esta 
blishment do not remain coverd under the Group Insurance 

Scheme of the I ife Insurance Corporation of India as already 
S . O . 117 . - Whereas Messrs. Anna Transport Corporation adopted by the said cstablishment. or the benefits to the 
Limited , No. 12 , Rama Krishna Road , Salom- 7 ( IN) 7460 ) employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
(hereinafter referred to as the said cstablishmen ) have an evemption shall ho liablo to be cancelled . 
plied for cxemption under gub -section (2A ) of Section 17 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay tho 
of the Employecs Provident Funds & Miscellaneous Provi 

premium etc . within the due date , as fired by the Tife In 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
said Act ) ; 

Tapse, the exemotion is liable to be cencelled . 
And Whercag , the Central Government is satisfied that 

11. In case of default, if any made by the emplovor in 
the employees of the said establishment are , without making payment of premium the resnonsibility for rayment of A -- 
any separate contribution or payment of premium in cnjoy surance benefits to the nominers or the legal heirs of deceased 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

men bars when would have been covered under the said 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Insurance which are more favourable to such cmployees the omployer, 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 

12 . Unon the death of the members covered unitet tho 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred as the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ergure 
said Scheme) ; 

nromnt 11,7yment of the sum agented to the nomine ilegal 
Now , Therefore , in exercise of the powers conferred by 

heing of the deceased member entitled for it and in any cano 

within one month from 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the gaid Act and subject 

the receipt of claim complete in 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto 

all respects. 
the Central Government hereby excmpts the said establish 

INo . S-35014 (313 )185 - SS . II 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three yoars . 

का . प्रा . 118 .. मग एच . एम . एम . लिमिटेर, पटियाला 
SCHEDULE 

रोग, नाभा ( पी . एन ./ 1741 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1. The omplover in relation to the said establishment 
shall submit auch retume to the Regional Provident Fund 

1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
Commissioner, Tamil Nadu ; maintain such accounts and कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीम छूट लिए 
provide such facilities for inspoction as the Central Govern . 
ment may direct from time to time. 

जाने के लिए प्रायवन किया है ; 


- - - 


- 


130 - HE GAZETTE OFINDIA : JANUARY 11, 1986/ PAUSA 21 ,.1907 

[ PART II . SEC . 3(ii )] 
- -- - - - - - - - - - - -- - - 

- -- - - - - - - - - -- - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के पहने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , मपमा 
फार्मचारी , फिसी प. पक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ई ., अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन युक्तियुक्त अवसर देगा । 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहनस 
मा स्कीम, 1978 (जिसे इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा गया है ) के 

मोमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 

भुका है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
मधीन उन्हें अन जेय हैं ; 

को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट 
मत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा रह की जा सकती है । 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
मन सूची में पिनिविष्ट पातों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजफ भारतीय जीवन बीमा निगम 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सदाय करने में असफल 
देखी है । 

रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट की 

जा सकती है । 
अनुसूची 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किमी ग्यतिक्रम 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

को दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशित्तियों या विधिक वारिसों 
प्रामुक्त पंजाध को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

को जो यदि गर, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

जोमा फायदों के सम्बाय का उत्तरदायित्व नियोषक पर होगा । 
समय -समय पर निविष्ट करें । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर 
15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशि / 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बण ( क ) के अधीन समय - समय पर 

विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भिविष्ट करे । 

हर प्रकार से पूर्ण वाधे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 

करेगा । 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, 

या एस- 350 19 / 309/ 8 5-एम . एस-41 
मेखाओं का मन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्याय मावि भी है, होने वाले सभी 
म्पयों का वहम नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

S. O . 118.-.-. Whereas Messrs . H. M . M . Limited , Patiala 

Road , Nabha ( PN| 1741 ) ( herelnafter referred to as the 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 

said establishment ) have applied for exemption under sub 

section (2A ) of Section 17 of the Employces Provident 
नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस Funds & MiscelIneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
संशोधन की प्रति तपा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 

( hereinafter referred to as the said Act ) ; 
बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

And whereas , the Central Government is satisfied that 

the cmployees of the said establishment are , without mak 
5. पवि ऐसा कोई कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 

ing any separate contribution or payment of premium , in 
अधिनियम के मधोम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme 
ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 

of the Life Insurance Corporation of India in the nature 

of Life Ingurance which are more favourable to such emp 
सामूहिक बरमा स्फीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम सुग्न्त दर्ज करेग loyecs than the benefits admissible under the Employee s 
मौर उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 

to as the said Scheme) ; 
सम्बत्त करेगा । 

Now , therfore , in exercise of the powers conferred by gub . 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए Rection ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

the conditions specified in the schedule annexed hereto , 

the Centi 11 Government hereby exempts the said cstablish 
उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृशि को जाने की व्यवस्था करेगा ment fron he operation of all the provisions of the said 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

scheme for a period of three years . 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , ओ उक्त म्कीम के अधीन 

SCHEDULE 
उपलब्ध फायदे उम फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त म्कीम के 
मधीन अनुशेष है । 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
7. सामूहिक योमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमसे 

missioner , Punjab , maintain such accounts and provide slich 

facilities for inspection , as the Central Government may direct 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान मन्देय रकम उस रकम from time to time. 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्को ] 
के मधीम होता तो , नियोजक कर्मचार के विधिक पारिसमामनिर्देशित 

2 . Tho employer shall ; ay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to time, direct under 
की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रफम का मन्दा clause (a ) of sub -scc - ion ( 3A ) of Section 17 of the said 
करेगा । 

Act, within 15 days f om the close of every month , 
8. सामूहिक पोमा स्कोम के उपचों में कोई भी मंशोधम , प्रादेशि 

3 . All ( xpenses involved in the administration of the 

Group Insurance Schere, including maintenance of pccounts 
भविष्य निधि अपुर, पंजाय के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएफ submission of retums, payment of insurance premia , trans 
बोर जहां किसी संशोधन से कर्ममारियों के हित पर प्रतिकल प्रमाय 

fer of accounts , payment of inspection charge etc. shall be 
borne lvy the employor . 


[ भाग 11- - रबड 3 (11 ) ] भारत का गजपत : जनवर्गः । । , 194b/ 1 , 1905 
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4 . The employer shall desplay on the Notice Boated at the 

अत. बेन्द्रीय परमार, न अधिनियम का बार 17 को उपधारा 
Ostablishment, a copy of the rules of the Group lusurance 

। * } बाग प्रदत्त शक्तियों का मांग की हुए और इसमें पावर 
Scheme 28 upproved by the Central Government and its 
when umeoded , alongwith a trupslation of the salient features अनुसूची में विनिदिष्ट शान न रहन हुए उन स्थापन का नन 
thereof, in the langunge of the niajority of the employees वर्ष के अवधि , लि । उक्त काम के ममः उपबन्धो के पयर्मन से छूट 

5 . Wbercas an employce , who is already 2 Domber of देता है । 
the Employee s Provident Fund or the Provident l und of an 
establishment exempted under the paid Act , is employed in 

अनमर्ची 
him cutablishment, the employer shall immedutely enol him 
un a member of the Group Insurance Scheme and pay 

। उक्त स्थापन के मयंध म नियंजक प्राणिय, भविष्य निधि 
Recenuiry premium in respect of him to the life hirince 
Corporation of Indii . 

प्रायुक्न हरियाणा का एमी विवणिया भेजेगा और में लेग्चे खंगा सपा 
07 . The einplovci shull irrunge to cohance the henefits निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
available to the employees inder the Group ( NNULAUKS Schenne 

यमय पर निदिष्ट करें । 
ilppropriately . if the lxrefits Ivailable to the eniployees 
under the said sulkme ale enhanced so that the benefits 
Available under the Ciclip Insurance Scheme ve more 

. नियाजघ , म निरीक्षण प्रभारा का प्रत्येक माम की समाप्ति 
favourable to the employees that the benefits idmissible के 15 दिन के भीतर गन्दाय वारंगा जा केन्द्रीय सरकार. उमन अधिनियम 
der the said wchomu 

की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) फ ब ( क ) के प्रधान ममय- समय 
7. Notwithstanding nyihing contained in the Group पर निर्मदाष्टकम् । 
Insurance Scheme , if on the death of an employee the immunt 
payithle under this scheine he less than the moun hitt 

. १ ममिहिरः भीमा नोभ शामन में , जिसके अन्तर्गत नेमानी का 
would be payable hand employee heel trovered uud the 
muid vcheme, the emplover yhill pily the difference in the या गाना विवर्गणमा का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मन्दाय , 
legal heiripominct of the employee is compensation . 

लखाओं का मन्मग्ण , निभा प्रभागे मन्दाय प्रादि भी है , हान बाल 
8 . No amendmeni of the provisjuns ist the Group Music गर्भः व्यय का वहन नियाजमा द्वारा किया नागा । 
Scheme. shall be inide without be prior pproval up the 
Regional Provident Fund Commissioner . Punjah And where 
any cmendment in likely 10 effect inversely the vierest on 

_ निगाजवा मन्द्रीय मका. दारा ग्रनमारित भीमा स्कीम के 
the enployees, the Regional Provident Fun Commissioner नियमा भी एक पति, और जब कभी उनम गंधिन किया जाए, सब 
shat before giving his approval, give it reasonulle oppor 

उम मंशाधन । प्रति तथा कर्मचारिया को अटुसंख्या की भापा में उपकी 
liinity to the employees to explain their point of view . 

ममय बानो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवशिन भरंगा । . 
9 . Whereas , for any reason, the employces of the said 
extilhuishment do not remain covered under the Ciruup 
Insurance Scheme of the 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचार्ग , मो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
Life Insurance Corporation of 
India as alrcady lopied by the waid establishmetit . ur the bene . उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी म्गापन को भविष्य निधि 
fits to the employees under this scheme ale reduced in any 

का परले ली मदम्य है उस स्थान !! नियोजन किया जाता है तो , 
meenner the exemption shall he lithic to be camcelel. 

निमाजवा, माहितः बीमा स्काम के गदग के एप में उसका नाम तुरन्त 
10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due titte , as fixed by the Lite Insu 

दर्प बगा दोर उसक । बाबत प्रावश्यक प्रामियम मानाय जीवन बीमा 
rance Corporation of India, and the policy is allowed to hime, निगम को मन्दन करेगा । 
the exemption is liable to he cancelled , 
11. In case of default. if any made by the employer in 

। यदि उम्स स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदै बताए 
puynient of premium the responsibility for payment of 115 » माने , नो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
Tance bcnefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been wovered 

उपलब्ध फागदों में भर्माचत म्प ग बकि कं जाने की व्यवस्था करंगा 

under the suid 
scheme but for grant of this exemption , whall be that of the जिममे फि कमफारियों के लिए मसि. नाम काम के अधीन उपलब्ध 
employer . 

फामने उन फायदो में अधिक अनकल हो जो जन स्कीम के प्रधान 
12 . Upon the death of the inomhers covered under the 

अन भय है । 
Scheme the Life Insurance Corporation of Indin shim ensure 
prompt payment of the sum « ussured to the nomince ileul 
heirs of the deceased member entitled for it and in its Clinic 

हिक ब मा काम में किसी बात के हात हम भी , पदि किसी 
within one month for the receipt of clnim complete in ull 

कामच क मृत्य पर म काम के प्रधान भन्देय रकम उस रकम से 
respecth 

कम है जा धार्मचारी को उम दशा में मन्देय होता . जब वह उक्त काम 
INo . S - 35014/ 309885 Ss . IVI के प्रधान हाता तो . नियाजका कर्मचार के विधिक वारिम / नामनिर्देशिती 

की प्रतिम र # म.प में दाना रकमो के अन्नर फ बगबर रकम का मन्दाय 
का . मा . 119 - ~मैमर्म उषा इग्नस्ट्रानिक्म इण्डिया ( प्राइवेट । 
लिमिटेड , माट नं 21- 2 मेक्टर- 25, फरीदाबाद ( पी एन/ 4 % 83 ) 
( जि में इसमें इसके पश्चात उमत स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 

5 मामूहिक योमा स्कीम में उपबन्धो में काई भी नगाधन, प्राणिक 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ता प्रधिनियम 105 : (15 ) का 1 ) जिमे 

भविष्य निधि प्रायवन हारपणा के पूर्व अनुमादन के बिना नहीं किया 
इसमे हमके पश्चात उनन अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की 

जागा ओर जहां गा मगायन में कर्मचारियो के. हिन पर प्रतिफल 
उपधारा ( 20 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है । 

पमा रन का यभावना ह । वही, प्रार्दाशका भविष्य निधि प्रायन्न, अगना 

अनुमोदन दर में पारियो का अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उसन ग्धापन यः 
कर्मचार्ग किमी पृथक अभिदाय यः प्रमियम का मन्दाय किए बिना ही 

यक्तियक्त प्रयन दंगा । 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक व मा स्नाम में प्रधान जीवन 

१). यदि किम कारणवा . स्थापन के कनवा भारताय जानन 
भीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और प्रेम कर्मचारियों के लिए 

बीमा निगम का उम मामहिक बीमा काम फे जिग , ग्थापन पहले अपना 
फामद उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप महमद 

पता है . धान नही रह जाते है . ग म म्फीम के अधीन कर्मचारियों 
जीमा स्कीम , 1975 (जिमे हमके पश्चात उनम मीम बहा गया है । 

का पार होने वाल फायदे किये गति में कम हो जाने है तो यह छट 
ना अनीन उन्हे अनुजय है . 

रद्द की जा सकती है । 
1312GI/85 _ 7 


करेगा । 
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10 यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारास्त्र के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में अमफान 
रहता है , तो पालिसी को उयपगत हो जाने पिया जाता है तो कुट 2 
की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
ible to the cmployees unde ; the Group Insurance Scheme 
ilppropriately , if the benefits available to the employcos ondes 
the said Schiene are unharceu , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schenie are more favonrable to 
the employees than the bencfits udmissible under the said 
Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के गन्दाय में लिए गा ! किसी व्यभित्रम 
को दमा में , उन मुल सदस्यो के नाम निणितिया या विधिक वारिसा , 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होत. सो उक्त काम के अन्तर्गत होते . 
बीमा फायदों ने. सदाय का सरदायिय नियाभिषः पर होगा । 


7 . Noswithstanding anything contained in the Group Jna 
surance Scheme, if on the death of an empíoyoe the amount 
payable under this Scheme he less than the amount that 
would he payable hid clployce beep cuvered under tho said 
Schone, the employer shall pay the differenct to the legal 
heir / nomince of the emplovee is compensation . 


1 . इस स्कीम के अधीन प्रान बाल किमा सदस्य ना मृत्य होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , भीमाषन गfor के हकदार नामनिर्देशिती 
विधिक याग्मिो को उम गणि का मदाय तत्परता से और प्रत्यक पशा में 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम के भीतर निति 
करेगा । 

नभ्या एस - 85024/::{) 5/ 65- एम एम - 1] . 


8 Nu amendment of the provisions of the Group Jpsurince 
Scheme, shall be " de without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissiones , Haryana and where 
any amendment is likely to efect adversely the interest of the 
employees, tho Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval). give it reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


S . O . 119.- - Whereus, Mess s. Usha Electronics Instha ( Private ) 
Limited , Plot No. 222, Sector - 25, Faridabad ( PN/ 4885 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have 
enplied for exemption under sub -section (2A) of Section 17 
of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 28 
the said Act ) ; 


9 . Where . for killy 1cason, the employees of the said esta 
blistureni do not remlin covered under the Group Insurance 
Scheme of the Liro Insurance Corporation of india as already 
idopted by the said establishment, or the benefits to the 

ployees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the empluyer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the lite Insu 
sance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse . 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisficd that the 
employecs of the said establishment are , without making any 
keparatc contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under thc Group Insurance Schome of the Lifc 
Ingurance Corporation of India in the nature of Life lngu 
rance which are more favourable lo such employees than 
the benefits admissible under the Employces Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to of the said 
Scheme ) ; 


11 . In case of delali, if any made by the employer I 
payment of prcinium the responsibility for payment of Asstt 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - qection (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed meroto , 
the Central Government hereby exempts the aid establish 
ment from the operation of all the provisions of the salil 
Scheme for a periodi of three years. 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shull ensule 
prompt payment of the sum assured to the nornineo / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

INo . S-35014 (305 ) / 85- SSJV] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
summit such returns to the Regional Provident Fund com 
missioner . Haryana maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


का प्रा 10 .- - मर्म जगशेश टन पाटाईल मिल्म लिमिटेड , 
फवादा जिला जालन्धर नथा नई दिला में स्थित प्रॉफिस महिन 
जनगी. खन्ना और प्रवहार में स्पिन का सात ग्रहमदाबाद , जयपुर , 
कानपुर , मद्राम भार नागपुर मन से - म अफिम ( पी . य . /16 ) (जिसे 
इन इम पास उस्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी "मविष्य 
निधि और प्रमाण उपबन्ध नधिनियम . 195 : ( 1952 का 19 ) जिम 
इभम गरे पश्चात उक्त अनिाम का गया है ) की धारा 17 को 
गावाग ( 21 ) ; प्रधान शूट कि । क , न किया . 


2 . The employer shall pay such inspection Charges as the 
Central Governmert may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days fronm the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Jnsurince Scheme. including maintenance of accounts sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be home 
by the employer . 


आर केन्द्रीप मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कामचारी किसी पृथक, अभिमाय या प्रोमियम का मन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम के नामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान जीवन 
साना के संप म फायरे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
शायद इन फायदों गे भिकः प्रनुकूल है, जो कर्मधारी निक्षेप महवन 
को कि . म . 1971 (जिसे इसके पश्चात् उक्त रकम कहा गया है ) के 
प्रधान उन्हें पानी य है , 


4 . The employer shall de play on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Jnsurance 
Scheme as approved by thọ Central GoverDmont and, as and 
whiep amended , alongwith a translation of the salicat features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereay all employee , wbo is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
bis cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of thic Group Insurance Scheme and pay neccs 
Aty preinium in respect of him to the Life Jokorance Corpo 
mtion of India . 


अतः केन्द्रीय नरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 फोपधारा 
( क ) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अन्ना में विनिदिष्ट पानी के प्रधान रहते हुए उक्त स्थापन को लोन 
वर्ष की अवधि के लिएउ मीम के ममी उपबम्बों के प्रवर्तन से पट 
देता है । 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


. - - - 


. 


_ . . - 
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अनुसूची 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम - मादाय में किए गए फिसी अति 

काम की दशा में , “रन मन सदस्यों के नामनिर्देशिया या विधिक वारिसों 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 

को जो यदि यह , छट न दी गई होतो तो रक्त स्कीम के मन्नान होते , 
पंजाब को ऐसी पिचरणियां भेजेगा और ऐसे सेवा रखेगा तथा निरीक्षण 

बीमा फापदों के गन्दाय का उत्तरदायित्य नियगिक पर होगा । 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर 
निदिष्ट करें । 

12. इस स्कीम के प्रधान प्रा वाले किमी गदग्य का त्यु होने 

पर भारतीय जीवन बीमा निगम , वाम त रशि के लदार नामनिसिसी/ 
2. नियोणक, ऐसे निरीमण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

विधिक वारिमा को उम राशि च गाय तत्परता से प्रार प्रत्येकी दशा में 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
की धारा 17 की उपधारा ( 31 , के बण्ड ( क ) के अधीन समय- समय करेगा । 
पर निर्दिष्ट करें । 

मन्या पम - 351) 14 3।। ५ 25 - एग एग . -1 ] 
1. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 

S . O . 120. - -Whereas Messis Jagjit Cotton Textile Mille 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का Limited , Phagwara , District, Jutlandhar incíuding Head Offico 
सन्याय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मादि भी है, होने 

at New Delhi, Factories at Jagraon , Khanna and Abohar and 

Sales Oilice at Ahmedabad , Jaipur , Kanpur. Madras and 
बाले ममी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

Nagpur ( PU / 16 ) ( hereinaftcl referred to as the said osta 

blishment) have applied for exemption under sub -soction 
4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 

( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , ( hereiuafter 
नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब referred to as the said Act ) ; 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 

And whereas, the Central Governinent is satisfied that the 
मुम्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रणित करेगा । 

employees of the said establishment are, without making any 

separate contijbution or payment of premitsm, in enjoyment 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

of benefits under the Group Insurance Schenge of the Life 

Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त फिमी स्थापन को भविष्य निधि rance which are moro favourable to such employees than 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्पापन में नियोजित किया जाता है तो , 

the benefits admissible under the Employees Deposit Linkod 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 

Insurance Scheime , 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
दर्य करेगा और उसकी बाबत प्रविश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

Now , therefore in exercise of the powery conferred by sub 
निगम को सम्वत्त करेगा । 

section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 

the condilions specified in the Schedule annexed hereto , the 
(०. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

Central Governinoni hereby exempts the said osiablishment 

from the operation of all the provisions of the said Scheme 
बढाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों for a period of three years, 
को उपलब्ध फायदों में समुक्ति रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मीमा स्कोम के अधीन उपलब्ध , 

SCHEDULE 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 1 . The employer in reration to the said estabisement shall 
अनुशेग हैं । 

subinit guch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Punjab inaintain such accounts and provido such 

facilities for inspection , as the Central Government ruray 
___ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि direct from time to time. 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इम म्कीम के अधीन सन्देय रकम उस 

2 . Tlie employer shall pay such inspection charges as the 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वशा में मन्य होती, जब पह Central Government may , from time to timo, direct under 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस 

clause (a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said 
नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 

Act , within 15 days from the close of every month. 
रकम का सन्याय करेगा । 

3 . Als expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
___ B. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक mission of returns, payment of insurance prenia , transfer of 
भविष्य निधि पायुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

accounts , payment of inspection charges etc. shall be borno 

by the employer . 
बाएमा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाष परने की की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 

4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

the catablishment, a copy of the rules of the Groun Ingu 

rance Scheme ag approved by the Central Government and , 
का युक्तियुक्त भवमर देगा । 

as and when amended, alongwith a translation or the salient 

features thereof, in the language of the majority of the 
१. यदि किनो कारणवश , म्यापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 

employees. 
बीमा निगम को इस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 

5. Whereas an employee , who is already a member of thu 
चका है, अधीन नहीं रह जाते हैं . या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of on 
का प्राप्त होने वाले फायदे निामी रानि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 

cstablishment cxempted under the said Act , is employod in 

his establishment , the employer shall immediately enrol him 
रद्द की जा सकती है । 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay nocos 

naty premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

poration of India. 
बारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 
रहता है , तो पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रा 

The emplover shall ortance to enhance the benefits avail 

Able to the employees under the Group Inguranco Schomo 
की जा सकता है । 

appropriately , if the tenefits available to tho employces under 
1312 GI/ 85 -28 

the said Schemo are enhancod , Ho that the benefits avail 
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ablc under the Group Insurance Scheme are more favourable -- , 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक माग की समाप्ति के 
to the employees than the 1st neſits admissible linder the said 

15 नि : भीतर सन्चाय करेगा जो न्द्रीय सरकार, उर अधिनियम 
Sction 

की धार: 17 को आधार ( 333 ) ग्लण्ड ( य ) के प्रधान ममय - म . 
7 . Notwithsanding anythink contained in the Group Insu 
rance Sche , il on ile dcuil of an employee the amount 

पर निर्दिष्ट करें । 
payable under thus stilerme be Ics:: than the amount that 

3. राति बीमा स्की के मन में , जिगो fr : Tr 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shul pay the dillerence to the legal का रमा जानः, निवरगियों यः प्रम न किया जाना , बीन प्रीमियम का 
heir / nomic of the cmplocc as compensation, 

सन्दाय , लेजानो का अन्जरमा, निरीक्षण अमारों का सवाल : दि भी है । 
8 . No amentment of the provisions of the Group Insu होने वाले सभी उपयों का वहन निवासी किया जाएगा | 
rance Scheme, shall be mide without the prior a proval of 
ilie Reinal Provideni Fund Cummissioner , Punjab and 

___ 4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार माग अनुदिन बीन स्कीम ६ 
where any rimendrent is licly to cil . ct adverscly the interest 

नियमों को एक प्रति, और जज का उनमें नविन किया जाए , तर 
of the employers , the Regiuial Proviilent Hund Comissioner 
shat before giving liis 2711oval, fara a reasonable oppor 

संशोधन की प्रति तथा नि :निवा की बात की 71 मे उसका 
tunity to t! c cmployees to explain ther point of view . 

मुख्य बातों का अनुवाद, स्पापा के गुचन -पटपाणित परिन । 
9 . Where, for any reason, the employces of the said esta 

5. यदि कोई ऐसा कायारी, कारी विष्ण घि भी या 
blistinc:1 : do Dit l emain ( vered under the Group Insurance 

उक्त अधिनियम के अधीन 

ए गिोमापन को गति निधि 
Scheme of the life Insurance Corporation of India as already 
" adopted by the said establishment , or the benefits to the का पहले ही सादर है, जापन में नियोजित किया जाता है तो , 
employees unde; this Scherie arc reduced in any mader, tho 

नियोग , राहि वोभा , सपा के काम में मन दुरना 
cxcm ;ition sliall he liable to be cancelled . 

दर्भ नरेगा और उसकी बब! अपना प्रीमिन भारतीय जीवन बीगा 
10 . W et , for any reason , the carloyer fails to pay the 

निगम को सन्दरा गारेगा । 
premium cic . wiltuin the ( 193 date , as fixed by the Life Ingli 
van Corneraiiou Ci Ira s , lad the policy is allowed to 

6 यदि उक्त फोन 

धारियों को उपलब्ध फा . यहाए, 
tape, the eremption is lic .Un lo lo concellcd . 

जाते हैं तो , नियोजन सहि: कोम वीम अधी । नायिो हो 
11 . In case or dirult , if any made by the employer in उपलञ्च फायदो में समुचि । से पति को जान का प्रस , करेगा 
payment of preim thic 1575 is bility for payment of assu 

जितने शिकारियों केरिलिक बगा स्कीनान सपलब्ध 
1 9 . benuttis to the richt 

t r : 1. 977 h ! " : of de encu 
marubans who would 927 been covercal under the said फायदे इन फायदों से अधिक प्रमानुकूल हो , जो पन स्कीम के धान 
Schcinc but for giant of this cxempiion , shall be that of the 

अनुज्ञेय हैं । 
cmployer. 

7. सामूहिक बीम । मन मे किसी मातक होते हुए भी . यदि किसी 
12. Lupon the death of the members covered under the 
S : hcmc the Life Insurz: 11 c Corporation of India shall ensure 

कर्मचारी की मृत्यू पर इन स्कीन प्रधान मन्देय र म स सार में 
promit payment of the slim usy red to the nomince / legal कम है जो कविरो को उस दशा म सन्देय होती , जान रह नन्त स्कोग 
hicirs of the cleceased mermer cníisled for it and in any case 

के अधीन होता तो , निगाजत कापरी के मिथि वसिमनिर्देशिता 
wiii - n cue pront! from thc ic . eiit of claim complete in all 
rconccts 

को प्रतिकर के रूप में दोनों कि अगर के बर पा रभ का 
[ No . S- 35014 / 308 / 85- SS.IV ] सन्दाय करेगा । 
या 1 : । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम उपचको 
- - गर्ग - TIE T. या लिमिटेड, 

भी शोधाः, प्रादेशिक 
1 , योगी , . . 

. . कोउ नं . 

भविष्य निधि आयुक्त परिचा नंगाल पु दिन बिना नहा 

किया जाएगा और जहां कि 
जा .. 

शाधा से मकान हित १० प्रतिकार 
. बा |11: ! 6 ) में 

: 17 लपत 

प्रभाव पड़ने की संभावना ह । वहां , प्राशि भविष्य निधि आयुक्त, 
म्यापन : मर ) 7 . सदिय सिम पर पर्ण पबन्ध 

अपना अनुगौवन देने से पूर्व का 
अधिनि : , 1951 ( 19२:. .: 1 से 

को अपना दष्टियण नष्ट करने 
हमें पत्र का 
प्रनिनिमाप साहै ) . R 1 , i air ( 21 ) के अधीन 

का युवितगक्त अवसर देगा । 
घटकिनिएक 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन क रा, भारती जीवन 

बीमा निगम को उम साहिक । सोम क , जिसे न पहले अपना 
मारयापन : र .. 

. है रणनन के 

चक , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इ रकीग के अधीन नार्मचारियों 
काच दो , fair ET समय में गिन , गन्दा कि nिt. ही , 

को प्राप्त होने वाले फाय ? पिसा शनि रे सा हो पाते हैं , तो यह 
भारतब को बोन: भिम हो म यम रमन के जन जीवन 

छट रद्द की जा सकती है । 
बामा के ष में फाद उठा रहे है और ऐसे कांवरियों ३: लिए ये 
फायदे उन फायदों में अधिक जानुकल है, जो 

11. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

नारी निक्षेप सहब 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्वात नस्त स्कीम कहा गया है ) के 

द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 

रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द 
प्रवीन उन्हे जाननेय हैं ; 

की जा मपाती है । 
____ अन. केन्द्रीप मरकर, उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिकम 
( 26 ) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 

की दशा में , उन त सदस्यों के नामनिर्देशितिमों या विधिक यारिसों 
मामूपी में विनिदिष्ट गर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 

को जो यदि यह, छट न दी गई प्रोतः तो लक्त स्फीग के अन्तर्गत होते , 
बर्ष की अवधि के लिए उनत म्कीम के सभी उपबन्धों को प्रवर्तन से छुट 

बीमा फायदों के सन्दः च का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी मायण की मृत्य होने 
अनुभवी 

गर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमारत रणि ३ हकदार नामनिर्देगिती/ 
1 3ान पान के मंतंत्र में निगाजा पायेशिक पविष्य निधि विधिक वारिसों को उस राशि का मंदाय नस्पः रो मोर प्रत्येक वफा 
पायुक्त पपिचम बंगाल को गो निवर्गणा भेजेगा और ऐसे लेगा। गोगा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एमः मास ने मीनर मुनिश्चित 
रागा निरयण के लिए ऐसी भविधा पदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , करेगा । 
समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

[ संख्या एस-- 35014/ 307/ 85 - एस एस . - 4 ] 


देती । 


- 


-- 


- 
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JO . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
India Limited , 1 , Shakespciule Sirani, Citicnia lnd its prenin cic. twithin the due datc , as fixed by the Life Iss 
Brat . Guvernd! (10 .r 0 _CIN WB / 1.1467, (hereinaler TAIIce Corporation of India, and inc policy is allowed to lapse , 
referred to as the sand establishmeni ) have applied for ci the exemption is liable to be cancelled . 
emption under sub -scution ( 1 ) oi Ecctiva 17 vi modelo 
yees Pruvident Furids á Misccl 21100ls I rovinions Act, 1952 

11 : In case of default, if any made by the employer in 
119 of 1952 ) ( hereinaftei leisure 1 tu as thirstudAst .) 

payuncut ui premium the responsibility for payment of 49 

surune bencints to the nominees or tlic legal heirs of deceased 
And whereas , the Cenital Go Cruncat is Saiis. ee that lie 

members who would have bec ) covered sider the said Scheuc 
employees of the said establiswo. cnt ure , wi U . ! ital! ! but for grant of this exemption, sha ]] be that of the erployer . 
ally separate contribution or pilyliscut ul prenu in cujoy 
ment of benefits under the Group Instirutice Sihic of the 

12. Upon the death of the members covered urder the 
Life Insurance Corporatio of lucht in the 17& 2017 vi LVS Schicme the file 109urance Corporation of India shell cngure 
Insurance which are more favourable to such croployees ihn prompt payment of the sum assured to the norninzellegal 
the bone is Editiissiolc under the Citupios crs Eethi Liked heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
Insurance Sche. ne, 1976 ( hcreinufter reierred to al. the soil within one month from the receipt of claim completo in all 
Scheric ) : 

respects. 
Now , therefore , in cxercise of the powers conic red liy sub 

No. -35014/ 3070 /85- SS . IVI 
Section (24 ) of section 17 of the said At Rid objist to the 

फा . . . 1:: :. : - गरी एसोगिएड शीट करनी लिमिटेड , 
conditions spécified in the Schedule annexed 1. 11 ), the 
Central Governinent hereby excipis tlie suid establisínt धेगल प्रॉडक्ट म बस, गोविन्दा -360575 ( जी . जे . 3 ) ( जिसे इसमें 
from the oneration of all the provisions of the said Schuse 

राके परमात काय म्यागा कड़ा गया ) ने नर्मवारी भविप्प निधि 
for a period of three years . 

और प्रती उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19: 2 ना 19 ) (निरो इसमें 
SCHEDULE 

इसके पश्चात उन धिनियम का गा ) हो । 17 को उपधारा 
1 . The employer in rclation to the said cotablishi t . s all 

( 2क ) चीन : पि गाने के लिए नया है ; 
submit such Telurns to the Regional Provide i sl . 10 . 
missioner , West Bengal maintain such accan s til 10 
vids motil fucilitics for inspection , as the Centri ! Go .cr:) 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है । उस स्थापन के 
ment may direct from line to time. 

कर्मचारी, किमी पुष अगिदाय या मीभिवाला सन्माग किए बिना ही , 
2 . The employer shall pay such inspiecrioul chir1 - ; & 9 11: भारतीय जोगन गीला निगही गालिक कीमा स्कीन के प्राचीन जीधन 
Central Government may , front time to time , d .. . " 

वीमा मागे FIT Tा रहे और नारियों के लिए ये फायदे 
clanse (n ) of sub -sectirn (3A ) of faction 17 of the wil, 
within 15 days from the close of cvçry month . 

उन कायों को अधि : अनुकूल है, जो चमचारी निप सहमद बीमा स्कीम , 
3. All expenses involved in the administration of the Group 

1976 ( इसके पास सक्त स्त्रीम गदा गया है ) के अधीन उन्हें 
Insurance Schiene, including maintenance of a TOUA Sub अनुशेय हैं ; 
Micson of returns, payment of insurance premia , t: : er of 
Accounts , payTment of inspection charges etc . shnil vebo. ne 

प्रत की सरकार, उनी अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
by the employer. 

( क ) वाला TT Trri in Hin : 31 ओर पनपे उपाबद्ध 
4. The employer shall display cn the Notice BIR of 

पानी -far , T. M , T . ...: स्थान को तीन 
the establishment, a cony of the rules of the Group Insu 
tance Sheme an approved by the Central Goverment and वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम को मयां के प्रयन से एट 
is and when areuled , alongwith a translation of ihe sulient 

येती है । 
features there in the language of the majoriy of ille 
employecs. 

अनुभूचा 
5. Whica 2 .1 eindlovec , who is already a member of iho 
Employeca Provident Fund or the Provident Fund of an 

। उम्त स्थापन के मन्ध में निगो-रक प्राशि भविष्य निधि 
cutablishment excmpted under the said Act, je crnployed in 
hin establishnicht , the employer shall immediately antul him 

पायुक्त गुजरात को ऐसी चिव णियां भेजेगा और ऐसे सेम्बा रखेगा तथा 
as a member of thic Group Insurance Scheinc and pay nec9 निजण के लिए तो दुनिया गान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
Rary premium in Tennect of hinm to the Life InsilTance Cor 

समय पर निलिष्ट पारे । 
poration of India . 
6 . The emplover shall arrange tu cohon , thc lienelits 

2. नियाम, से निरीक्षण प्रशारों का प्रत्येक मास की ननाति के 
available to the employees under the Group Insiazce Scheme 
appropriately . if the benefits available to the emplates Inder 

.. 15 दिन के भीतर सन्दात्र करेगा जो केन्द्रीय सरकार, लका अधिनियम 
the said Scheme are enhanced , so that tho benefits available की धारा 37 यो उपधारा ( 3 ) खण्ड ( क ) के अधीन गमय-समय 
under the Group Insurance S -heile ire more frivourahle 113 

पर निर्दिष्ट गरें । 
the cniployees than the bencfits admissible under the suid 
Scheme . 

3. सामूहिक बीमा स्फीम के प्रगामन में , जिसके अन्तर्गन लेखाओं 
7 . Notwithytanding anything contained in the Group Irisu 

फा रखा जाना विधणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम फा 
ranco Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that सन्याय , लेवाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सदाय आदि भी है , 
would be payable hud employee been covered under the said 

होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Schemc, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 

___ 4. नियोजना, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 
8 . No amendment of the provisions of the Groun Insurance नियमी की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए, तब 
Schemo, shall be made without the prior approval of the 
cgional Provident Fund Commissioner, West Bengal 

उम मंशाधन की प्रति तथा कामाग्यिो को बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
and where any amendment is likely to effect advereselv the मुठा बागों का प्रावाद, म्याग को सूचना पट्ट पर मिा करेगा । 
interest of the employees the Regional Provident Fuld Coin 
missioner shall hefore giving his approval. pive a reasonable 

5. यदि नाईमा फवारी, जो गर्मचारी भविष्य निधि का मा 
opportunity to the entployees to explain their punt of view . 

उषत गधिनियम के अधीन छूट प्राप्म किसी म्यापन की भनिष्य निधि 
9 . Where . for any reason , the employees of the said esta 

का पहा ती नदस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो , 
blishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

नियोजक , मानुहिक वोमा स्कीम के सदस्य रूप में उसका नाम तुरन्त 
prontcr hy the said establistiment or the benefits to the cm वर्ज करेगा और उनकी वाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा 
plovces under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption sholl be liable to be cancelled . 

निगम को सन्दस करेगा । 
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8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
दाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुःवस मप से बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा म्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , शो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


of benefits under the Group Insurance Scheine of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Lifo [nou 
rance which are more favourable to such employcer than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Loked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter roferred to as tho said 
Scheme); 


Now, therefore, in exercise ofthe powers conferred by sub 
section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to tho 
conditions spccified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said cstablishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 


7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्द्रेय रकम उम रकम में 
फम है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्य होती, जब वह उनत म्कीम 
के मधोन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नामनि शिती 
की प्रतिकर के मप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सम्बाय करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
Inissioner , Gujarat maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त गजगत के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त, अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवमर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, diroct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of said Ict , 
within 15 days from the close of every month. 


५. यदि किसी काराग, स्थापन के कर्मचारी , मारनीय जीनन 
नीमा निगम को उन सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपमा 
पुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे फि भी रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 


3 . All expenses involved in the administration if the 
Group Inguranco Scheme, including maintenance of acconnte 
Submission of returns, payment of insurance premla , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall he 
borne hy the cmploye: . 


4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Ins 
rance Scheme as approved by the Central Government at 
ag and when amended , alongwith a translation of the valicni 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत नारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 
रहता है, तो पालिसी को यागत हो जाने दिया जाता तो छट रह 
की जा सकती है । 


11 नियोजक दाग प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिकम 
की दना में , उन मन मदम्यों के नामनिर्देणितियों या विधिक वारिमों 
को जो यदि यर, एटम दी गई होती तो उक्त फीम के अन्तर्गत होने , 
बीमा फायदों के मन्दाय का उमरदायिरव नियोजक पर होगा । 


5. Whereas an employec . who Is already a member of 
the Employece Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, in comployeurs 
in his establishment, the cmployer shall immedintely enrot 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurans 
Corporation of India . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनि शितियों 
विधिक बारिमों को उम राशि का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार में पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 


6 . The employer shall arrange to enhance the freuerits 
available to the employecg under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to he employece under 
the said Scheme are enhanced , so that the benofits avallable 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the cmployees than the henefits admissible under the said 
Scheme. 


[ संख्या एम - 350 34/ 308/6 5 -एम . एम .-4 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee tho amount 
payahle under thig scheme he less than the amount 
that would be payable had employce been covered under the 
said Scheme, the employer shall nav the difference to the 
legal heir /nomince of the employee as compensation . 


S. O . 122. - Whereas Messrs. The Associated Cement Com 
piny limited , Special Products Works, Porbander-360575 
( GI13 ) ( hereinufter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of Sec 
tion 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 10 
as the said Act ) 


8 , No amendment of the provisions of the Group Sivurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Ro 
gional Provident Fund Commissioner, Gujarnt and 
where any amendment is likely to effect adversely the in 
terest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
mlesioner shall hefore riving this annoyol. vive reaennuhle 
opportunity to the emplovech to explain their point of view , 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
poparate contribution or payment of premium , in enjoyment 


9 . Where for any reason. the employees of the said estab 
Highment do not remain covered under the Groun Insuran e 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adonted hy the said establishment , or the herafite to the 
Funlovere under this sheme are reduced in any maraner . 
thc exemption shall be liable to be cancelled . 
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10 . Where, for any reilson, the employer fails to pay the 
premium ctc, within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of Jodia , and the policy is allowed to lapec , 
the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assiz 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
nembers who would have been covered under the said 
Scheme but for graot of this exemption , shali be that of the 
employer . 


- 


- 


- 


- . . . 


- 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominec / legal 
lieirs of the deceased member ontitled for it and in any casc 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

[ No. S -35014( 306 ) 185- SS. IV ] 


भैसूर 
मैमूर 


___ 


. , मा . 1 : 1 -- नारी राज्य बीमा पििनयम, 1918 
( 1918 का 34 ) की धारा 1 को उप-धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करनए, केन्द्रीय सरकार तहाग 1 जनवरी, 1986 को 
उम तागे के प नियन करती है , जिसको उस अधिनियम में अध्याय 
। ( धारा 44 और 45 के मिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुका है ) और 
अध्याय 5 और 6 धारा 76 की उप-धारा (i) और धारा 77, 78, 79 और 
51 के सिवाय जो पहले हो प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबंध कर्नाटक राज्य 
के " बेलवाटी " केन्द्र के निम्नलिखिम क्षेत्र में प्रवत होंगे, अर्थात : - - 
___ -- - - - ___ -- ----- - 
अ . म . राजस्व ग्राम 

हबली 
हबन्ला तालक 

तालक जिग्ना 
1 . बेलवाडी 

इलाबाना गैसूर 
2. होटागली 

मैसूर मैमूर 

कमाबा 
कूर्गाहाली 

इलावासा मसूर, मैसूर 
इलावाला 

५ लावाला मैसूर 
डम्बाल 

मैमूर मैसूर 

कमावा 
[ सम्या एम- 3801 3/ 21/ 95- एगएम 1 ] 

ए० के० भटराई, अवर सचिव 
S . 0 . 1 ? . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government herety 
appoints the 1st January , 1986 as the date on which the pro 
visions of hapter IV (except sections 44 and 45 which have 
already been brought into force) and Chapters V and vi 
[ cxccpt sub -section (1 ) of section 76 and Sections 77 , 78 , 79 
and 81 which have already been brought into force ] of the 
said Act shall come into force in the following arcas of 
" Bclvadi " Centre in the State of Karnataka , namely : - 


मंसूर 


नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 1985 


का . आ . 123..- -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1918 
( 1948 का 34 ) की धाग 1 की उप-धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदारा 1 जनवरी , 1986 को 
उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 
4 (धारा 44 और 45 के मिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) 
और अध्याय 5 और 6 धारा 76 की उप -धारा ( 1 ) और धारा 77 , 
78, 70 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है। के 
गध कर्नाटक राज्य के गलकोटी " केन्द्र के निम्नलिखित क्षेत्र में घुप्त 
होंगे , अनि: - - 


श्रा . 


राजस्व साम 


होवनी ताल्लक 


जिला 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - 


1 . 


गठाग 


गदाग 


धाखाड 


Hohli 


Taluk 


District 


2. 


गडाग 


गडाग 


धारवाय 


- 


- 


- 


- 


- 


हलकोटी 
टाउन प्लानिंग कमेटी 
( टी. पी. सी . ) मीमा 
बिनकादाक्टी 
यी . मी . मीमा 
बिनकादाटी 


Sl. Revenue Villages 

No . 
1 . Belwadi 
2 . Hotagally 


गडाग 


गडा 


धारवा 


गहाग 


गडाग 


धाग्यात 


3 . Koorgahally 
4 . Elawala 
5 . Hebbal 


Elawala Mysorc Mysore 
Mysore Mysorc Mysore 
Kasba 
Elawala Mysore Mysore 
Elawala Mysore Mysore 
Mysore Mysorc Mysore 
Kasaba 


[ स . एम -38013/ 20/ 85-एम. एम -1] 


New Delhi , the 20th December , 1985 
S . ( . 123. In prercise of the powers confcrred by sub 
Section ( 3 ) of section l of the Employees State Insurtlice Act . 
1918 ( 34 of 198), the Central Government hereby appoints 
the 1st January, 1986 as the date on which the provisions of 
Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been 
brought into force ) and Chapters V and VI ( except sub 
Section ( 1 ) of section 76 and Scctions 77 , 78 , 79 and 81 
which h ve already been brought into force ] of the said Act 
shull cm : into force in the following arcas of " Hulkoti" 
Centre in the Stute of Karnataka, namely :- . 


N ). S -38013/ 21/ 85- SS- I ] 
A. K . BHATTARAI, Under Secy 

नई दिल्ली , 24 दिसंबर , 1985 
ना . मा . 15...--प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 ( 1947 
का ) 4 ) की धारा 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार, भारत कोविंग 
कोल लि . की ईस्ट मगतडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्न से संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 
फन्द्रीग मरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नं . 2, धनबाद के पलाट को प्रका 
शित करती है , मो केन्द्रीय सरकार को 18- 12- 1985 को प्राप्त हुप्रा था । 

New Delhi, the 24th December , 1985 
S. O . 125. - Jn pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the uward of the Central Government indu 
strial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure, 
in the industrial dispute between tho employers in relation 
to the management of East Bhuggatdih Colliery of M / s . 
Bharat Coking Coal Ltd ., and their workmon , which was 
received by the Central Government on the 18th December , 
1985 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNALL ( NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No . 83 of 1985 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10( 1 ) 
( d ) of the I. D . Act, 1947 . 


SI, Revenue Villages 


Hobli 


Taluk 


District 


No . 


1 . Hulkoti 

Gadag Gadag Dharwar 
2 . T ) Nil Planning Committee Gedag Gadag Dhawridr 

(PTC ) Limit . 
3. Binkadakatti 

Gadag Gadak Dharwir 
4. U ? Limit Binkudakatti Gadag Gadag Dharwir 
- - - - . - .. . . . - - - . - . 

[ NO. S - 38013 /20/ 85- SS - I] 
1317 11 / 15 - 9 


138 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 11, 1986 / PAUSA 21, 1907 


[Part II — Sec. 3( ii)] 


= 


. .. 


- 


PARTIES : 


Einploycis in relation to the management of East 

Bhuggatdih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal 

Limited and their workmen , 
APPEARANCES ; 


On behalf of the workmco -- Shri S . P . Singh , General 

Secretary , Khan Mazdoor Congress. 
On behalf of the employer - Shri B. Joshi, Advocate. 
STATE I Bihar, 

INDUSTRY : Coal 


Dhanbad , the 10th December, 1985 

AWARD 


The Government of India Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 / 1Xd) of 
the I. D , Act, 1947 hus referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication under Order No. L - 20012135) / 85 
D). JII (A ), dated , the 29th May, 1985, 


The case of the management is that the concerned work . 
man was dismissed from service on proved misconduct estit 
blished in a departmental enquiry held into the chaigeghect 
issued against him . In course of driving the dumper at No . 3 
Pit depot the concerned workman positioned the dumper on 
an nudulating ground with the left side rear wheel in a 
ditch of 2 - 1 / 2 feet deep and thereafter operated hydrauli 
cally operated telescopic cyclinder with a view to unload 
the coal into the dumper into depot at No . 3 pit causing 
weight of the coal shifted to the left side and due to unable 
action the hydraulic jack got broken and thọ chasis of the 
dumper cracked on the right side. Although there WAS 
enough space of even ground for properly driving and posi 
tioning the dumper on a level ground, the concerned work 
man either intentionally or recklessly operated the hydraulic 
unloading devise by placing the dumper on a tilted dumper 
putting the left rear wheel about 2 fect below the ground 
level and caused severe damage to the costly heavy vehicle . 
After making necessary investigation of the dumper the 
place of occurrence , the damage caused to the dumper and 
obtaining opinion from the experts it was conclusively esta 
blished that the concerned workman caused severe damage 
to the dumper either intentionally or recklessly without caring 
for the consequences . In order to conceal facts the con 
cerned workian tried tu misled the Executive Engineer by 
giving wrong information to him . The concerned workmin 
was issued with a chargeshet dated 10 - 7 -84 to which he sub 
mitted his reply by luis letter dated 11 - 7 - 84 denying the 
allegation . He did not make specific denial or admission of 
the facts stated in the chargesheet relating to the severe 
damage caused to the dumner . The departmental cnouiry 
was conducted hy Shri R .P . Singh , Sr. P . O . of East Bus. 
gatilih Colliery in the presence of the concerned workman . 
The enquiry Wits conducted in 7ccordance wilh the princi 
ples of natural justice . The concerned horkman was given 
full onnortunity to take the assistance of co-worker tu cross 
examine the management s witness and he was also given 
O mnrtunity to produce his own defence witness in his 
defenre. The concerned workman did not properly coonerate 
in the enquiry and sometimes took urrogant posture . The 
enquiry officer gubmitted his enquiry renort dated 14 - 8 -84 
holding the concerned workMan guilty of the charges of min 
rinduct levelled ugainst him . After considering 31) the noteri 
als the itunavenerit derided tu diynniss the concerned work 
inan . A letter of dismissal was iskred on 7 . 9 -84 under the 
simnature of the Agent of the Collierv offer obtaining an 
nrort from higher authoritice. The Avent of the Colliers 
is comnetent authority to dismiss the concerned workman 
under the Standling Orders . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of East Bhuge 

gatdih Colliery of Micssrs, Bharat Coking Coal Ltd ., 
in dismissing from service Shri Pardeshwar Singh , 
Dumper Driver , with effect from 7 -9 - 1984 is justi 
fied ? If not, to what relief is thc workman con 
cerned entitled ? " 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri Parmeshwar Singh was working as a permanent Dum 
per Driver from 12 - 6 -81 at East Bhuggatdih Colliery of 
M /s . B . C . C . Ltd . On 7 - 7 - 84 tho concerned workman 
was on duty in the third shift from 12 midnight to 8 . 00 A . M . 
on 8 - 8 - 84 . On that day he was deputed to transport coal 
on dumper No. BHG 8652 from No. 6 Pit to No. 3 depot. 
The road from No. 6 Pit to No. 3 depot is kuchha and 
full of pit holes. Due to heavy rainfall depot No. 3 was 
covered with knęc dcep water and as such the transporting 
of coal froni No . 6 Pit to No. 3 derot was a dangerous 
exercise for the Dumper Driver. While the concerned work 
man was transporting coal on the Dumper at 6 . 30 A . M . , 
it fell inside the pit hole in the depot while the concerned 
workman could not locate due to the water logging on the 
surface . As a result of dumper falling in the pit hole it 
went out of order and it was damaged . The concerned work 
man informed the colliery Engineer over telephone, regarding 
the incident whereupon the colliery engineer advised him 
to complete the work on another dumper . Accordingly the 
concerned workman took another dumper from the workshop 
and completed the job till 8 A . M . On 10th July , 1984 the 
management chargesheeted the concerned workman and 
suspended him pendling enquiry alleging him that he had 
intentionally damaged the dumper . On 11 - 7 - 84 the concerned 
workman replied to the chargesheet denying the ullcgation , 
The management fixed the date of domestic enquiry on 
28 - 7 - 84 through their office letter dated 25 - 7 - 84 . The con 
cerned workman presented himself in the enquiry. As the 
management s witness did not turn up and as such the con 
cerned workman left the place . He was again informied of the 
next date fixed in the enquiry . After holding the enquiry . 
the management dismissed the concerned workman through 
their office order dated 7 - 9 - 84 . The union took up the case 
of the concerned workman with the managenient out no reply 
was sent by the management. Thereafter the union raised an 
industrial dispute before the ALC ( C ), Dhanbad and on fail 
ure of the conciliation the presont reference was made. 


Twn question have been raised on behalf of he concerrect 
workman . The first question is whether the concerned work 
man hari intrutinnolly or negligently concert namnme to 
thon Mimner and whether the punishment of dismissal was 
Pin limit for purn if it wils an act of nerligence on the part of 
the concerned workman . 

A preliminary point had already been raised whether the 
enquiry was fair and proper and thc said matter was deci 
ded by an order passed by this Tribunal on 8 - 10 - 85 holding 
that the enquiry was fair and proper. It is therefore to be 
secp on the materials hefore the Enquiry Officer in the 
domestic enquiry whether the charge was established against 
the concerned workman and whether the established charge 
called for the punishment of dismissal of the conccrned work 
man from service . It is the admitted case of the partics that 
the concerned workman while on duty on the alleged date 
was driving the dumper in question and that it was damages 
at No. 3 Pit depot. Ext. M - 2 is the reply of the concerned 
workman to the chargesheet suilomitted against him which 
shows that the concerned workman had informed the Exc 
cutive Engineer over telephone that the dumper on which 
he was working was damaged but he had not given the 
details as to how the damage was caused. Ext. M - 6 is the 
complaint made by Shri D . Singh , Fngineer to the Superin 
tendent. Fast Bhuggatdih Colliery stated 8 - 7 -84. It states the 
parts of the dumner which were damaged. Tt is stated that 
after a minute insnection it was observed that the tipper 
was damaged intentionally as there was an amplc nlace for 
the dumocr to tip coal at thc dcnot but he drives with a hod 
intention took the loaded dumper into the muddy ditri 
which cansed the above break down . It is clear from this 
report that the dumper was damaged as it was driven in the 
muddy (litch . Admittedly no witness had seen the occurrence 


According to the workmen the manugement hud utterly 
failed to prove the malafide intention of the concerned work . 
man . The concerned workman would not have risked his 
life by driving the dumper negligently only with a view to 
harm the mana cment. The accident was not due to the 
negligence on thic part of the conrerned workman rather 
it was cruscht dium to neglicence on the nart of the monace 
ment in maintaining the denot and the Kuchcha Road . It 
is prayed that the concerned workman be reinstated on his 
original job with full back wagen, 


भाग 11 - - खंड 3 ( i ) 
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The witnesses have just drawn their conclusion regarding the 
intention on the basis of the nature of damage caused to 
tbe dumper , The evidenle of the wtnesses namely Shri K . 
Mangapatty and Shri Devendra Singh Engineers does not 
show that the concerned workman was driving the dumper 
with an intention to cause damage to the dumper. The photo 
graph marked Ext . A - 1 to A - 7 shows the different position 
of the damage dumper and the same cannot be used to 
establish that damage was caused due to the negligence op 
illmotive on the part of the concerned workman . On consi 
deration of the entire materie s I am of the opinion that 
the management hay not been able to çstablish that the 
concerned workman had damaged the dumper with an in 
Lention to cause its damagc . 


नई दिल्ली 26 दिसम्बर 1985 
आ . आ . 1.26.- फेन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और 
उत्पावन ) केन्द्रीय समिनियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित टेका ( विनि 
यमन और उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 वा 37 ) की धारा 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड 
का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित मदम्य शामिल होंगे , प्रर्थात् : ---- 


It will appear froin teh chargesheet that the Dumper way 
driven in a muddy ditch . It is submitted on behalf of the 
Concerned workman that as the ditch was muddy it was 
not possible for him to ascess the deph of the ditch and as 
such he had driven the dumpet through the ditch vhich re 
sulted in the tilting of the dumper . It is true that i is diffi 
cult to assess the depth of a ditch when it is middy and 

y such the concerned workinan drove the dumga through 
the ditch without knowing that the dumper will vc packed 
in the ditch . So far driving of the dumper through the ditch 
is concerned, I do not think that there was much of negli 
gence on the part of the concerned workman , It appears 
that after the dumper was packed in the ditch the concerned 
workinat operated the hydraulically operated telescope cyli. 
nder with a view to unload the coal from the dumper inte 
depot at No . 3 Pit. Tlic concerned workman caught to have 
realised that the wcight of the coal lifted to the left side 
hy the telescopic cylinder would cause unbalance causing 
further damage to the parts of the dumper . This may MGI 
bc intentioned on the part of the concerted workman but 
certainly it is an act of negligence apl carelessness on his 
pait and he should not have unloadó 1 the coal after the 
Jumper was packed in the ditch . It is surely an error of 
judgement on the part of the concerna , workman and it was 
expected of him that he would not have operated the telos 
copic cylinder for unleading tho coa) in that position . I hold 
lliereforo that there was some negligence or act of mis 
judgement on the part of the concerned workman in operat 
ng tho unloading machinery of the dumper in titled position 
of the dumper in the ditch but at the same time I must 
ay that the management has 110 evidence to show that the 
concerned workman had any intention in causing the said 
incident. In view of tlic above the punishment of dismissal 
inflicted upon the concerned workman appear to be 100 
severe for the act of his misjudgement and ncgligence , Ac 
cordingly I any of the Hew that the punishment of dismis 
sal imposed upon the concerned worķman is too severe and 
requires modification . 


1. श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री 

अध्यक्ष 
2 . मुख्य श्रमायुरुत ( योन्द्रीय ) नई दिल्ली 

मवस्य पदेन 
3. श्री भार . के , सन्दगम 

केन्द्रीय मरकार 
प्रमुख इसीनियर ( एफ . जैड ) केन्द्रीय लोक निर्माण केन्द्रीय सरकार का 
विभाग,निमणि और मायाम मंत्रालय, नई दिल्ली प्रतिनिधित्व करने 

वाले सदस्य 
५. श्री तीर्थ प्रकाश , 

रेल मंत्रालय का 
निदेशक , सिविल इंजीनियर रेल मंत्रालय , (रेलवे का प्रतिनिधित्व 
बोर्ड ) नई दिल्ली 

करने वाले 
यकल्प 

श्री एस . एस . राणा 
निदेशक , 
यातायात-वाणिज्य ( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली 
5. श्री पी . एच . तयाल , 

रेल मंत्रालय का 
अपर निदेशक , प्रशासन , ( एस ) ,रेल मंत्रालय , (रेलवे प्रतिनिधित्व करने 
बोट ) नई दिल्ली 

वाले 
विकल्प : 

श्री एन , पद्मनाभन , 
पगार निदेशक , प्रशा . ( एन . ) 
रेलवे बोट 
6. श्री ए . वी . ब्रहमा , 

कोयला खानों के 
चीफ प्रॉफ पर्मनल , कोल इंडिया लिमिटेन , नियोजकों का प्रति 

1 ) नेताजी सुभाष रोड , फलफना-75500 ] । निधित्व करने वाले 
7. श्री . वालिका, 

कोयला ग्वानों के 
मुख्य कार्मिक प्रबंधक राष्ट्रीय खनिम विकासनिगम भिन्न खानों के 
लिमिटेड, 

नियोजकों का प्रति 
10- 3- 311/ प , फेमग हिल्म , 

निधित्व करने 
मसाव टैक , हैदराबाद-5050 28 । 

वाले 
. श्री एम . एल . गाराषागी , 

-- यथोक्त .. 
अध्यक्ष , फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंस्ट्रीज , 
मैमर्म एस . के . मारावागी एंड कंपनी ( प्रा . ) 
लिमिटेड, रायघट्ट विल्डिा, पहली मंजिल 
25- 12- 36 , गोदेवरी स्ट्रीट , विशाखापत्तनम 

5 30 510 1 ( आंध्र प्रदेश ) 
५ . श्री टी . एन . सुम्बाराव, अध्यक्ष 

ठेकेदारों का प्रति 
मंसर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया , पीर प्रबंध निधित्व करने वाले 
निदेशक ,मैसर्स गमन इंडिया लिमिटेड जी - 1/ गी - 20, 
काम्मस सेंटर, माता मंजिल , नारदेय, बम्बई- 4000 


The concerned workman was under suspension from 10th 
of July , 1984, and was dismissed from service with effect 
from 7 - 9 -84 . In my opinion the concerned workman does 
not dcscrve the punishment of dismissal and he deserves to 
bc reinstated . The non - payment of part wages during the 
period of suspension and non payment of wages after the 
Order of dismissal till his reinstatement will be enough 
punishment to meet the ends of justice. 


In the result, I hold that the action of the management 
of the East Bhuggatdih Colliery of M / s. B. C . C . Ltd . in dis . 
missing the concerned workman from services is not justified 
and the ends of justice will be met by reinstating the con 
ccrped workman within one month from the date of noti. 
fication of this award but the concerned workman will not 
bc paid any wages for the period after his dismissal from 
serevice or any amount excess of the -ubsistence allowance 
during tlie period of his suspension which in itself will be 
sufficient punishment for his negligence , 

This is my Award . 


34 


विकल्प जाध्यक्ष, मैमर्स बिल्डर्म जी - 1/ जी - 20, कामर्स 

सेंटर , सातवीं मंजिल , नारदेव घम्बई - 4000 3 4 
10. श्री हजारी लाल मग्यार , 

ठेकेदारों का प्रति 
अध्यक्ष 

निधित्व करने वाले 
दि सेंट्रल बिएनएमोसिएशन ( रमिस्ट ),दिगी, 
14/ 1, रीगल चिडिग , नांट लेम,मई दिल्ली- 1 


I . N, SINHA, Presiding Officci 
[ No. 1 -20/ 12 /35 /85- D. III ( A )] 

A . V .S . SARMA. Desk Oliver 
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11. श्री वी , मी . घोष, वरिष्ठ एडवोकेट , रेसर्व कर्मचारियों 4 . ShriTirath Parkash , 

Representing the 
प्रेजीडट , उच्चतम न्यायालय नथापन . एफ , रेलवे का प्रतिनिधित्व 

Director , 

Railways 
मजदूर यूनियन , 

करने वाले 

Civil Engineering , 

Ministry of Railways , 
ऑल इंडिया रेलवे मैन्सा,फारेशन , 

(Railway Board), 
रामकृष्ण एवेन्य , पटना- 805004 । 

Nery Delhi. 
12. श्री सी . शशिभूषण राय , 

रेलवे कर्मचारियों 

Aliçrnative ; 
महामचिव , एस . ई . रेलवे मैम कांग्रेस, 

का प्रतिनिधित्व 

Shris .S . Rana, 
रेलवे नाक में , - 112/ 6, युनिट - 2, मा नथ ईस्टर्न करने वाले 

Dircctor, 
रेलवे कालोनी गार्डन रीघ , कलकत्ता- 431 

Traffic Commercial , 

Railway Board . 
13. श्री एस . वास गुप्ता , 

कोयला खानों के 
महामंत्री, 

कर्मचारियों का 5 . ShriH. P. Tayal, 

Representing the 
इंडियन, नेशनल माइन वर्कर्स फैटरेशन, राजेंद्र पथ , प्रतिनिधित्व करने 

Alditional Director Estt(S ), 

Railways 

Ministry of Railways 
धनबाद- 8265011 

वाले 

( Rajlway Board ) , 
14. श्री बी . चौधरी, 

कोयला खानों से 

New Delhi. 

Alternative 
महामंत्री , 

भिन्न स्थानों के कर्म 

ShriN. Padmanabhan, 
इंडियन नेशनलट्रेड यूनियन कांग्रेग , 

चारियों का प्रति 

Additional Director Establishment( N) , 
राजस्थान शाखा, काफी हाउस , 

निधित्व करने वाले 

Railway Board . 
एम . पाई . रोड, जयपुर- 30 200 1 । 

6 . ShriA. V . Brahma , 

Representing the 
15. श्री प्रितिश चंदा , 

कोयला खानों से Chicf of Personnel , 

employees in Coal 
महामंत्री, 

भिन्न खानों के Coal Indit Limited , 

Mines 
ट्रेड यूनियन कांग्रेम ( लेनिन सारणी ) तथा प्रेजीडेट , कर्मचारियों का 

10 , Netaji Subhas Road , 

Calcutta- 700001. 
कापर मजदूर यूनियन , 

प्रतिनिधित्व करने 
1/ 11772, सतनगर, करोलबाग , नई दिल्ली - 1100 0 5 माले . 

7 . Shri A . Khalique , 

Representing emplo . 
Chief PersonnelManager , 

yers in mincs other 
16. श्री लक्ष्मण रविंद्र सिह , 

ठेकदारों के कर्म 

Nitional MineralDevelopment thin coal minos . 
भारतीय मजदूर संघ , 

चारियों का प्रति 

Corporation Ltd . , 
म्यूमिसिपल क्वार्टर्स , परेड ग्राऊंड , जम्मू - 1800101 निधित्व करने वाले 

10 - 3- 311/ A, Castle hills , 

Misab Tank , 
17. श्री पी . प्रार , सुभाषचम्बन , 

Hyderabad -500028 . 
अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफॉल इंडिया , 
हिशुस्तानकंस्ट्रक्शन वर्क्स यूनियन , 

8 . Shri M . L. Sirawagi, 

Representing emplo 

President, 
मार्फन हिंदुस्तान कंस्ट्राशन कंपनी लिमिटेड , डी . जी . 

yers in mines other 

Federation of Indian Mineral than coalmines . 
एन . पी . क्षेत्र , डाकघर नेवल मेस , विशाखापत्तनम 

Industries , 
530014, आंध्र प्रदेश । 

M/ s S. K . Sirawagi & Co . ( P ) 
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव केन्द्रीय टेका श्रमिक सलाहकार 

Ltd .,, " Roychatt Building ", 

1st Flyer , 25 - 12 - 36 , 
योर्ड के सचिव होंगे । 

Godeyvair Street , 
[ सं . एस/ 160 25/ 9/ 84/एल . उम्स्यू . ] 

Visakhapatna, n- 530001 ( AP) 

Alternate 
ए. के . श्रीवास्तव, महानिदेशक 

ShriR. K . Sharma , 
श्रम कल्याण/ भारत सरकार के संयुक्त सचिव 

Secretary , 

Federation of Indian Mineral 
New Delhi, the 26th December, 1985 

Industries , 301 , Bakshi House , 
S . 0 . 126. - In exercisc of the powers conferred by section 

10 - 41 , N : hru Place , 
3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition )Act, 

New Delhi-110019. 
1970 (37 of 1970 ) read with rule 3 of the Contract Labour 
(Rogulation and Abolition ) Central Rulcs , 1971 , the Central 

9 . ShriT. N. Subha Rao , 

Reprçsenting 
Gwernment hereby reconstitutes the Central Advisory 

President, 

Contractors . 
Contract Labour Bjard , consisting of the following meni 

M / s Builders Association of India , 
bers, nanely :-- 

and Munaging Director of 

M /s Gammon India Ltd ., 
1. Ministry of State in the Ministry of CHAIRMAN 

G - 1 /G -20 , Commerce Centre , 
Labour 

5th Floor , TARDEO , 
1 . Chief Labour Cominissioner Ex -officio Member 

Bombay- 400034. 
(Central), New Delhi. 

Alternato 
3 . ShriR. K . Sundarain, 

Member representing 

Vice - President , 
Chief Engineer (FZ ), the CentralGovt. 

/3. Build :rs As; nciation ofIndia 
Central Public Works Department, 

G - 1 /G - 20 , Commerce Centre, 
Ministry of Works and Housing, 

5th Floor , Tardco . 
New Delhi. 

B . nymy- 400034 . 
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का . प्रा . 3067 दिनांक 12 जून , 1995 वारा बैंक नोट प्रेस देवाम को 
जका प्रतिनियम के प्रयोजनों के लिए 5 जुलाई, 1995 में छः माम की 
को कलावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित था , 

भार वेन्द्रीय सरकार को राय है कि नोकहित में उक्त कालावधि का 
E : HIो मोर गालावधिलिए अनाया जाना अपेक्षित है , 

अन्तः , अब , पांचो समिनियम , 10. 7 ( 1917 : 1 ) 
को पारा पंड (:: नो उप पर ( VI ) परन्तुना द्वारा प्रदत शक्ति 
का योग बन: कन्द्रीय सरकार उन उद्योग वा अपना अधिनियम के 
प्रमों के लिए 17 जनवर , 1950 से छ: गाम की पीर कालावधि के 
nिy IT सयोग। सेया घोषित करती है । 

एस० 1101 7/ 14/ 55- की -1 ( ए )] 
॥ . . . म . प्रध्यर, प्रा. - सचिय 


New Delhi, the 


6th December , 1985 


S . O . 127 .. - Wlciens the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in rursuanco 
of the provision of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Disputtes Act . 127 (14 of 1947 ), declared by 
the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour & Rehabilitation, Department of Labour S. O . No. 
3067 dated the 12th June, 1985 1hc Bank Note Press , Dewas 
(MP ) to be a public utility service for the period of six 
months, from the 15th July , 1985%; 


And Whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months ; 


10 . ShrIHazari Lal Marw.th, 

Representing 
President, 

Contractors 
Tho Central Builders Association 
( Regd ) . 
Ochi, 44 / 1 , Regal, Building, 

( onnaught Place , New Delhi- 110001. 
11 . SluriB . C .Ghuse , 

Representing 
Sonior Aclvucaic , 

cnipluyces in 
Supreme Court of ludiant 

Railw .lys 
President . N. . Railway Mazdoor 
Union ,All India Railwaymen s 
Federation . Rama Krishna Avenuc , 

Patna - 800004 . 
12. ShriCh. Sishibhushana Rao . Representing 
General S :cretary , 

çıployecs in 
S. E . Railwaymen s Congress , Railways 
Railway Block N ). 112 /6 , Uuil2 , 
South Eastern Railway Colony , 
Garden Reech , 

Cilciutta - 7000 -13 . 
13 . Shri $ . Das Guptil , 

Reprcscnting 
General Secretary , 

employees is 
Indian NationalMine Workers Coal mines . 
Tiederation , Rajendra Path , 

Dhanbad-826001 . 
14 . ShriB. Chaudhury , 

Representing 
General Secretary , 

employces in 
Indian National Trade Union in mines other than 
Congress Rajashtlan Branch , coal mincs 
Coffee House , MIRoa -, 

Jaipur - 302001 . 
15. Shri Pritish Chanda , 

Roprescating 
Generals :crctury , 

cmployees in 
United Trade Union Congress mines other 
( Lenin Sarani), 

than coalmines . 
and President , Copper Mazdoor 
Union , 4 /11772 , SatNagar , 
Karol Bagh, 

N :wD :lhi- 110005 , 
16. ShriLakshman Ravinder Singh, Representing 
Bharatiya Mazdoor Singh , 

Contractors 
Municipal Quarters , Parade Ground employtes 

Jammu-180001 . 
17. Shrir. R . Subaschandran , 

Represcnting 
President , 

Contractors 
Federation of All India Hindustan employees 
Construction Workers Union , 
C / O Hindustan Construction Co . Ltd . 
DGNP Arca , 
PO. Naval Base , 
Visakhapatnam-530014 ( A. P .) . 

Deputy Secrctary, Ministry of Labour , New Delhi will 
be the Sacretary of the Central Advisory Contract Labour 
Board . 

[ No . S- 16025/ 9/84/LW] 
A. K . SRIVASTAVA, Director General 

(Labour Welfare) Jl . Sęcy . 

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1995 
फा . पा . 127 .---फेन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर 
fr: लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1047 (1947 1 14 ) की धारा 2 के बंर ( क ) में भूपचर ( VI ) के 
उपबंधों को अनुमरण में मान सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मंगया 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a pub 
Jic utility service for the purpose of the said Act, for a fur 
ther period of six months from the 15th January , 1986 . 

INo . S- 11017/ 14 / 85- D .I( A )| 
S. H . S . IYER, Under Secy. 


नई दिल्ली , 27 दिसंबर, 1985 


का . ना . 16. - - चूनापत्थर ओर होलामाइट खान श्रम कल्याण 
निधि नियम , 1973, के नियम 3 के माथ पठिस चूनापस्थर और डोलोमाइट 
खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1972 ( 1972 का 62 ) की धाग 
6 रा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत के 

राजपन्न , भाग 2, धंन 3 उप खंड ( ii ), तारीख 10 मई, 1934 को 
पृष्ठ 15 13 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या का . पा . 1676 तारीख 
जून, 1983 में निम्न संशोधन करती है: 


उनि अधिसूचना ग , * मा : 1 को निष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रविष्टि री जाएगी , अवाल : - - 


1. श्री नकुल पाटिल 
2. श्रम राज्य मंत्री 

महाराष्ट्र 


[यू . 23015/ 15/ 80-एम- 5/ कल्याण- 2 ] 

रबि दस मित्र, अवर सचिव 


New Delhi, the 27th December, 1985 
S . O . 128 . - In exercise of powers conferred by Section 
6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare 
fund Ach, 1972 (67 of 1972) iead with Rule 3 of the Lime 
stone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules . 1973 . 
the Central Government hereby umends the Notification No . 
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S . O . 1676 dated the 24th June , 1983 published at page 1513 
of the Gazette of India Part. II Section ( 3 ) Sub -Section (ii) 
dated, the 19th May , 1984 as under : 

In tlic auid notification , for- entries at serial number 1 , the 
following shall be substituted namely : - 
1, Shri Nakul Patil, 

Minister of State for Labour 
Maharashta 

No. U - 23015 15/ 80 -MV /W . II] 
R . D . MISHRA , Under Sccy . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Reference No. CGIT -2119 of 1985 
( Transferred to this Tribunal vide ,Ministry s order No . S / 11025 

( 1 )| 85 - D . IV ( B ) dated 8 - 2 - 1985 from Jabalpur ) 


PARTIES 
Employers in Relation to the Management of Division 

Engineer Telegraph , Bilaspur (M . P .) 


AND 


Their Workmen 
APPEARANCES 
For the Employers : Shri A . P . Tare , 


Advocato 


facat, 27 farat, 1985 
FiT . T . 129 . - fo fare nfufit4h, 1925 ( 1925 Ft 
19 ) ETT 8 * FTTET 3 OTT TETT HUY at T10 , 
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संस्थान के नाम को उक्त अधिनियम की मनु 
at igat , mfa :- - 
" राष्ट्रीय श्रम संस्थान " 

[sto - 450 19/ 1/85 –89. 80 (970 Taoto) ] 


For the Workmen : Shri Arvind Srivastava , 


New Delhi, the 27th December , 1985 
S . O . 129. - In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 3 ) of section 8 of the Provident Fund Act, 1925 
( 19 of 1925 ), the Central Government herebey add the name 
of the following institute in the Schedule to the said Act, 
namely : 
" National Labour Institute " 

[No. A -4501911185 -WE(NLI)] 


TT. 1. 130 . -- # face fara glufiran , 1925 ( 1925 Ft 
19 ) Fit TTT 8 495TT ( 2 ) TT RH FTTY # T 1717 * 
हुए, केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध राष्ट्रीय 
श्रम संस्थान के कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि पर पहली 
416, 1974 À ATTI 
[ 1947 15- 15019/ 1/85-3 * 4 . f. (9 . 50 . . ) ] 

चित्रा चोपड़ा , निदेशक 


S . O . 130 , -- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 8 of the Provident Fund Act, 1925 
( 19 of 1925), the Central Government hereby direct that 
the provisions of tho said Act shall apply to the Provident 
Fund established for the benefit of the Employees of National 
Labour Institute with effect from the Ist July , 1974 . 


Advocate 
INDUSTRY ; Posts and Telegraph 

STATE : M . P . 
Bombay , dated the 8th November, 1985 

AWARD 
By their order No . L -40012 ( 10 ) 82- D . II ( B ) , dated August, 
1983 and the corrigendum dated 28- 3 - 1984 the following dis 
pute has been referred for adjudication linder Section 10 ( 1) 
(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 : 
" Whether the action of the Divisional Enginecr, Tele 

graph Bilaspur Division , Bilaspur (M . P .) in terminat 
ing the scrvices of S | Shri Mani Ram Soni, Pancluman 
lal Soni and Krishnakumar Soni, workmen from 2151 
July , 1982 is justified ? If not, to what relief those 

workmen are entitled to ? 
2 . The case of the workmen is tbat they were gainfully 
employed in the Air Conditioning plant at Bilaspur Exchange 
under the posts and Telegraph Department, Shri Mani Ram 
Soni was appointed on 18 - 5 - 1980, Shri Pandumanlal Soni on 
17- 7 - 1980 and Shri Krishna Kumar Soni on 1 - 2 -1981 in the 
Auto Telephone Exchange , Bilaspur which at that time was 
under the over - all control of Executive Engineer (Electrical ) 
Bhopal. It is alleged that on 1 - 5 - 1982 the Divisional Engi 
neer Telephone Bilaspur took over from the Executive Engi 
neer (Electrical) Bhopal. However before that Shri Mari 
Ram was promoted to the position of an Operator ind paid 
at rate of Rs. 9 per day while the remaining two helpers 
were being paid at Rs. 5 .66 per day at which rate they conti 
nued till 30 - 4 - 1982. The department however reduced those 
wages to Rs. 5 .50 per dny without issuing any notice ctc ., 
with the result they had to approach the Assistant labour 
Commissioner (Central) since all the request to redress the 
grievancc fell on the deat ears of Circle Engince . Bilaspur. 
When the matter wat noding with the ALC ( C ) Bilaspur 
sudenly with cffect from 27- 7 - 1982 the Sub -Dvisional Offi 
cer , Bilaspur stopped these workmen from working and hence 
the dispute and the reference. 

3. By their written statement the department contends that 
these three worknien were employed at the time of construct 
tion of the Air condition Plant, on completion of which 
work the service of the three workmen came to an end and 
they were incver the employces of Divisional Engineer. Tele 
phones, Bilaspur. It is further stated that the Industrial 
Disputes Act is not applicable . The management admits that 
the workmen were employed on daily wages from 18 - 5 - 1980 , 
1 - 7 - 1980 and 1 - 2 - 1981 respectively as contended but it is sta 
tod that this was at the time of consriction work and it is 
also admitted that they werc respectively serving as Operator 
and Helners and it is alleged that on completion of the work 
their services came to an end and thereafter they started 
working 28 casual labour on daily wages of Rs. 5 . 50 per day . 
It is further contended that since the employment was for a 
limited purpose and no offer of appointment in writing was 
made no relief is permissible . Lastly it is urged that there 
is no ront of Air Condition Plant Opurator, and the opponent 
is kitch ! ! Tulis turuy any p416on without ansin any 
Wolst order by the compctent authority on receipt of the 
sanction of the Director General of Posts and Telegraphs . 


(No. A -45019 | 185 -WE (NLI)] 
CHITRA CHOPRA , Director 


7 fantry , 27 forint, 1985 
27 . T. 131 - - talfire farate afef47 , 1947 ( 1947 
411 14 ) # 7 OTU 17 RJUKT H , alimenta in fata TT - 
नियर, टेलोग्राम , बिलासपुर ( एम . पी . ) के प्रबंध सत्र से संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच मनुवध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

PETE YURT aftutfit fan tut , 497 HTC 1 FIAT 9:27 
I, Tt A TOTT FT (S- 12-85 # Tra 

New Delhi, the 27th December , 1985 
SO . 131. - In pursuance of section 17 of the lodustrial 
Dispuie Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publlsias tlic iward of the Central Government Indu s 
trial Tribunal, 724 Napior Town , Jabalpur, ( M . P .) as shown 
in e Annexurt , 11 t i : . , 12ų dispute leteen the cr 
ployers in relatioon to the management of Divisional 
Engineer , Telegraph , Buaspur (M . P .) and their workmen ; 
which was recetved by the Central Government on the 18th 
December , 1985 . 
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- -- - 
to On the above pleadings the followings isguies arise for S . O . 132 , - In prgnonce nf section 17 of the Industrial 
Ietermination and my findings thercon are : 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government Indus 
ISSUES 

FINDINGS 

trial Tribunal, Chandiganli uy shiul in the Annexue, in the 

industrial displite hetween the employers in relation to the 
1. Whether the action of the 

managemet of Sal ! Hydro Electric Project, Jyotirurun Distt. 
Divisional Engineer, Telegraph , 

Udhampur and their workmen which wne re eived by the 
Bilaspur Division , BilaspLU 

Ceutral Goveriment on the 16th December, 1985. 
in terminating the Services 
of S / Shri Mani Ram Soni, 
Padumanlal Soni and Krishna 

BEFORE SHRI I. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
Kumar Soni, workmen from 21st July , 

CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
1982 is justificd ? 

No 

CHANDIGARH 
2 . If not, relieſ ind costs ? 

As per award . 

Case No. I. D . 28 of 1984 
REASONS 

PARTIES : 
5 . In support of the contention of the workman there is 

Employers in relation to the Management of Salal Hydro 

Electric Project, 
thic evidence of Shri Mani Ram Soni who has reiterated 
the facts mentioned in the statement of claim and it is suppor 

AND 
ted by three certificates Ex . W - 1 , W - 2 and W - 3 issued by 

Thoir Workman : Bishan Singh 
the Junior Engineer, Pusts and Telegraphs, Air Conditioning 
Section . New Auto Telephone Exchange , Bilaspur fully subg 

APPEARANCES : 
tantiating the case of three workmen . Further the certificates 
issued by the sumc officer in favour of Shri Mani Rum Soni, 

For the Employers : Sh . J . N . Kochhar. 
Shri Padumanlal Soni und Shri Krishna Kumar Soni respecti 
vely Operator and Helpers are showing that till March , 1982 

For tho Workman : Sh . H . N . Biswas. 
each of them had put in more than 240 days of service, Now 

ACTIVITY : Salai Hydro Electric Project STATE : J & K 
if it is the case as stated namely from 18 - 5 - 1980, 17- 7 - 1980 
and 1 - 2 - 1980 they were employed ( in the casc of Shii Padu 
manlol Soni the workmen say that he started working from 

Dated , the 10th December , 1985 
17- 7 - 1980 while the department says that he started working 
from 1- 7 - 1980 ) and if they were continuously in the service 

AWARD 
as stated by the witness and also proved by the certificate 
issued then unless there is written order that they were appoin 

1 . The Central Govorniment, Ministry of Lithour, in cx 
tort for a liimted period only from 1980 and 1981 resnectively 

errier of the powers conferred on them under Section 1071 ) 
111] the date of cause of action namely 27- 7 - 1982, they hav ( d ) of the Industrial Disnutes Act, 1947 . hrreinafter referred 
ing completed more than 240 days would be entitlct to notiec to as the Act, per thcir Order No. 1.-420127.5 ) / 84 - D , II( B ) 
of termioglion and connensution under Section 2SF of the 

Jateal the 17111 of July , 1984 relerred the following indus 
Industrial Disputes Act which the department has juver done, trial dispute to this Tribunal for adjudication - - 
The termination therefore la invalid and illegal and wjusti 
ſics1 

" Whether the tormination of services of Slri Bich :11) 

Singlı S / o . Sh . Luchan Singh Ex-Driver by the 
6 , Ilowever, the contention of the management seems to 

management of Saal Hyam Hlectric Poicct with 
be that they do not have the post of Onerator . The evidence 

eflect from 26 - 2 - 80 is legal and ilistified ? Il not. 
also shows that these worknien do not nossess any technical 

to what relief in the workman entitled ? " 
dinlom , that they were never emploved through Employ . 
ment Exchange. If therefore the department finds it diffi 

2 . Bricf facts of the case according to the petitioner aro 
cult to continue them in service, against which is alrendy 

that he was employed as a Cleaner by the Respdt. Project 
soen they had a right to continuc on account of their service 

w .e .f. 10 - 4 - 1973 and was promoted as Driver on 13 - 7 - 1978. 
for more than two vears, and further we notice that the 

that he continued serving them as such till 26 -2 - 1980 when 
terminntion was not legal and valid , the first thing which 

his services were abruptly terminated without any prior notice 
we will have to follow is to declare the action as invalid and 

of payment of terminal benefits as envisaged under Section 
unintilied at the same time instead of reinstating them 

25 - F of the Act. it was averred that the management did not 
ronsonriate relief in the circumstances of the case shall he to 

even charge sheet him for initiating the impugned action . He 
award comensation . The first workman was getting Rs. 9 

therefore , nraved for his reinstatement on quoliny the termi 
ner day and the remaining two were retting Rs. 5 .66 mach 

nation and payment of full hack wages. 
ner day is certified by the Junior Engineer, they shall be 3 . Contesting the proceedings , the management propounded 
therefore cntitled to back wiges till the date of award at the 

that even though the petitioner was employed with them 
same rate . However , instead of ordering reinstalanient the from April 1973 till termination of his services and that no 
denartment is directed to nav Rs. 2 ? .00 hv way of compen 

terminal benefits were given to him yet his disengagement 
colinn to Shri Moni Ram Soni and Rs. 15 .000 each to 

was inescapable because of the peculiar situation created by 
S / Shri Pulaumantal Soni and Krishna Kumar Soni. 

him . It was alleged that the petitioner was a trouble shooter , 

alcoholic and a quarrelsome character who often indulged in 
Award acordingly . 

riotous and disorderly behaviour with his colleagues and 

others working at the Project for auxiliary services . It was 
Dated · 15 - 11- 1985. 

plended that in July , August and September 1979 the peti 

tioner had picked up quarrel with somc hotel-owners and 
M . A , DESHPANDE . Presiding Officer heat up their staff resulting in registration of criminal cases 

against him by the policies . Morcover he was a habitual 
No . L-40012 ( 10 )(82- D . II( B ) ] 

abscntee who said no heed to their repeated reprimands and 
to crown it all, on 19 - 2 - 1980 under the influcncc of liquor 

lor intruded into the residential quarter of one of their 
FEIT a . 132 - - petfirski faata ofafy , 1917 ( 1947 

Electrician Mohinder Singh and at the point of Jaycer forced 

him to arrange the sunuIV of elortricity to a residential quarter 
T 14 ) # # erat 17 et 8772 # title IT HATT which hart heco unauthoriselly mccupied by his (pcti 
माइझी प्रोटेस्ट इलेक्ट्रिका, ज्योतिपुरम के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और 

tioners ) friends. The incident created great unrest at the 

Project and a large number of minlovees including those 
उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय curred lor maior lahout Unions struck work and shouted 
मरका र औद्योगिक प्रधिकरण, परोगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 

agitated slorans which left no other course with the Manage 

mant creant to discharge him stimmgrily. All the same 
UTT 18- 12 -85 46 STE TOTI 

one month s salary in lieu of notice was offered to him , 
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4 . In support of their respecure yerelous cou the partic : 
fileci ihc relevant documents and opted against Icirstieg any 
01. 1 evidence for the simple reason that thy fast, were not 
in dispute , 


Thousand) in 1: 1 and final settoyent of his cotire claini. 
ile fuiynent shali bo made to him in lump sum before 
the close of the current financial yuar falling which the 
management would further be liable to pay him interest 10 
per cent per annuun from the date of reference i.e . 17 - 7- 1984 . 


Chandigarli , 
Dated : 10 - 12 - 1985 . 


3 . On a careful scrutiny of the citite 4Vilallo ala final 
bearing the parties I am not inclined to sustain the Manage 
ment s action in terminating the petitioner s Vices without 
complying with the mandatory provisions of Section 25 - F of 
the Act because for all intents and purposes it was a case of 
retrenchment as amplified by the Hon Judges in the matter 
of Mohan Lal Vs. Bharat Electronics 1981(3 ) Supreme Court 
Cases 225. 


1. P . VAŞISHTII, Presiding Ollicer 

[No . L - 92012 ( 5 ) /84 -DJI( B )|| 
HARI SINGH , Desk Oliver 


6 . On behalf of the management it was strenuously arguel 
that in view of the petitioner s unbecoming behaviour 10 
wards his co -workers an alarmning situation haçi developed 
at the project which could disrupt the congenial environront 
and industrial peace and could not be avoided except on 
terminating with his services in a summary manner. It was 
cxplained that it was precisely for this particular reason 
that they had to dispense with the formality of a regular 
inquiry in his misconduct . 


farint, 30 fariaz, 1985 
FT. 1 . 133 . - - 3444 # of TH , 1983 ( 1983 mit 31 ) 
की धारा 5 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
उत्प्रवासी मंरक्षी कार्यालय , कोपीन में सहायक श्री के . एन . एस . नायर 
* 2 6 37797, 1986 Titi at 7:7 , 4707 972 4. tof 
To faz gora 43771 
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7 . ] am not impressed with the logic of the submission 
because of the unambiguous mandate of the statute . Of course 
in the given situation the management night have its own 
limitations in going through the drill of a regular disciplinary 
inquiry but all the same they had no justification in denying 
him the terminal benefits cnvisaged by Section 25 - F of the 
Act. The termination has, therefore to be struck down . 


8 . Under the normal circumstances quashing of the im 
muyncd order should have led to the petitioner s reinstatc 
ment with all the attendant benefits of service but for the 
maintenance of congenial and peaceful almosphere at 
the Project which is still at the stage of infancy , I direct 
that instead of being reinstated or rc - employed the petitioner 
be paid a consolidated amount of Rs. 25, 000 ( Twenty five 


New Delhi, the 30th December , 1985 
S .O , 133. — In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 5 of thc Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central 
Government herehey authorise Sh . K . N . S . Nair, Assistant 
in the office of thc Protector of Emigrınts, Cochin to perform 
all functions of Protector of Emigrants , Cochin with cffect 
from 2nd to 6th January , 1986 . 

[No . 2 - 11025 / 29 /85 - Emig .Il ! 
AMIT DASGUPTA, Under Secy . 
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